( २१ ) 


(५ ) खेल कूदर्मे श्रमविभाग और सहोद्योगके क्‍या दाभ 
होते है 

( ६ ) क्रिकटमें किस ग्रकारका सहोद्योग है ? 

( ७ ) मनुष्यशरीरके अवयवॉमें किस प्रकारका काये 
विभाग है ? 

( ८ ) मान छो कि संसारमें मनुष्यों की मौत बंद होगई अब 
लकड़-फ़रोशकी कया गति होगी 7 

( ९ ) क्रिकटमें खिलाड़ियोंक सिवाय ओर कया किसीके 
सहोद्योगकी आवश्यकता है ? 


तीसरा प्रकरण । 
पूंजी। 

पूंजी ओर रुपये पेसेको एक समझना वड़ी भारी भूल है:- 
सिक्का ओर पूंजी एक ही हों तो यह वात असिद्ध हो जायगी कि 
पूंजी; सम्पत्ति पेदा करनेका एक साधन है । सम्पत्ति की उत्प- 
त्तिमें रुपया पेसा कुछ काम नहीं आता | हम पहले सिक्केका 
उपयोग बतलछा चुके हैँ | उसपर ध्यान देनेसे जान पड़ेगा कि 
सिक्का, पूंजी ओर सम्पत्ति एक ही वस्तु नहीं हैं |यह वात भूछ- 
नेकी नहीं हू कि सिक्का एक मूल्यका माप हैँ ओर अद्लाबदली 
करनेका एक साधन है-अर्थात्‌ और २ सारी वस्तुओंका मूल्य- 
करनेके लिये सबकी सम्मतिसे मान ली गई वस्तु है, उसका 
पलटा सब वस्तुओंसे कर लिया जा सकता है। 

पूंजी-सम्पत्तिके उस विभागका नाम है जो भविष्यतमें 
सम्पत्तिके. उत्पादन करनेके काममें सदृद्‌ देनेके छिये बचा 
रक्‍्खा जाता है।। . « 
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अर्थशात्नष कहनेसे संस्कृत साहिलमें राजनीति ओर धनशाद्ल दोनों- 

का वोध होता है।इन दोनोंका है भी निकटका सम्बन्ध । हमारा इस पुस्तकमें 
अर्थशाक्षसे मतलूव सम्पत्तिशाश्न-धनविज्ञान ?0!008 +००7०४५ से 
हं। बहुतसे मनुष्योंका यह कहना हे कि यह शातह््र सवैथा नया हे-पुराना नहीं- 
यूरोपमें पेदा हुआ है; परन्तु हमारी सम्मति ऐसी नहीं । संस्कृत साहिद्यको 
सूक्ष्म इंशिसि देखनेवाले ऐसा नहीं मान सकते । उनके मन्‍्तव्यमें आयोवर्तमें 
'इस विषयमें खुब छान वीन हुई प्रतीत होती है । कालक्मसे उनके अन्धथ छप्त 
हो गये वे अब नहीं मिलते। अर्थका लक्षण हमारे प्राचीन प्रन्थोंमें मिलता हे- 
यतः प्रयोजनसिद्धिः सोडथेः--यद लक्षण जेसा राजनीतिविज्ञानपर 
घट सकता है वेसा ही घनविज्ञानपर भी । सम्पत्तिका लक्षण करते हुए प्रोफेसर 

जेवनने अपनी पुस्तकमें अंन्यान्य लछक्षणोंके साथ ही यह भी लिखा है कि 

१४6७४ 48 परर्शापों' ( पश४/पो पगर]28 808 ७086 ज्ञंंणी दो।'8- 

कीए ०. ग7व००ीए ए9700प0०७ 08878 0" [ल्‍/8ए९७॥६$ 07 ) 
इसका संस्क्ृतके लक्षणके साथ कितना साहश्य है। संस्कृत अर्थशात््री 

उत्साहपूवेक काम करनेको कहते हैं ओर वह भी वुद्धिसहित समझदारीके 

साथ । समयपर काम करनेका उन्होंने विधान किया है । अनुत्साह सब 

तकलीफोंका कारण वतछाया है, बिचारे बिना कुछ करनेको नहीं कहा और 

कंहा हैं कि तन मन ओर इन्द्रियां जिसके आधीन नहीं हूँ उसके किसी कामकी 

तिद्धि नहीं होती । धीपूंचेक एवं उत्साहः सेब्यो न केवछः--अका: : 
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येसहं काय यदास्वी न विलस्बेन कुयोत्‌-अनुत्साहः सर्वेब्यरु ।॥ जब . 
नामागमनदारम-नाविचाये किमपि कार्य कुयोत-नाजिते?ि,दा जुदा 
कांप कार्योसाहूे४--श्मादि । जो जिस कार्यमें कुशल है उसे ही ८ किन किन - 


५ ८ 9) 


लगाना चाहिए-जो अर्थशात्रीय नियमोंसे अर्थका अनुभव करता है द्व॒व्यपात्र वही 
होता है। यो यत्न कमणि कुशलस्त तत्र नियोजयेत्‌-सो 5थेस्य साजने 
योथोजुवन्धेनार्थमनुभवति-सम्भूय-समुत्यानकी परिपादी यहॉपर थी 
ओर घरमें पेसा दाॉँट कर न रक्खा जाता था। जो पुरुषार्थ करनेवाले' होते थे 
उनके खाधीन किया जाता था । आजकल जिसे शेर लेना कहते हैं पहले 
न्यास कहा जाता था और न्यासोंसे भाण्डवरू उत्पन्न होता था-पुरुषेषु 
न्‍्यासा निश्षिप्यन्ते न पुनर्गेहेंघु-अदीघेसूत्रता ही अर्थसिद्धिकी सदा 
साधक होती हे-नदीघेसूचता हि. कतेव्येषु प्रभविष्णूनामर्थ- 
सिद्धेरवश्यम्भाव+--थोड़ी सी सम्पत्ति पाकर संतुष्ट हो रहना ठीक 
नहीं माना-न तस्य श्रीरभिम्ठुखी यो रव्धार्थेभाजेण भर्वाति सन्तु- 
छ:--कालेन संचीयमानः परमाणुरपि जायते मेरु/--इस तरह 
उद्योग करते हुए संचय करते रहनेकी कहा है।जो ऐसा नहीं करते श्री 
उनके सन्मुख भी नहीं होती । इस तरह छूटे छवाये हमारे प्राचीन वाक्य 
मिलते हैं और हमारे यहां प्राचीन साहित्य होनेकी सूचना देते हैं । महाकवि 
सेमेन्द्र जो एक प्राचीन कवि है और संस्क्तत भाषाका वहुत ही सुन्दर लेखक 
है अपने चतुवेगेसंग्रह में घनकी आवश्यकता वतछाकर कहता हैं किः-- , 
४ तस्मादलूब्धद्रावेणस्य लामे, 

लब्धस्य रक्षानियमसे यतेत । 

संरक्ष्यमाणस्य सदा विव्ृद्धों, 

चुद्धस्य च स्थानविभागसगें ॥7 
इस शछोकसे क्या सूचित होता है? यही कि “नहीं मिले हुए द्वव्यको लाभ करो॥। 
पाये हुए की रक्षा करो-रक्षा करनेसे मतलब यह नहीं है गाड़ रक्खो या ज़ेवर 
वगरा बनाकर घिसने दो-बल्कि उसे पूंजी वनाकर ऐसी तरकीब करो कि वह 
बढ़े ओर बढ़े हुए को योग्य स्थरूमें' बॉटा जाय “। अब यहपर हम अपने 
पाठकोंसे अनुरोध करते हेँ कि इस छोकको जो उस समयका बना हुआ है 

५" कि जिस समय पश्चिममें ज्ञानरर्मिका ग्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था-वर्तमान सम- 


. “अंस्कृत रसिकोंको क्षेमेन्द्रके अन्थ अवश्य श्य पढने चाहिए , उन्हें बड़ी मधुर भाषा 
हर विचार पढनेको मिलेंगे। क्षेमेन्द्रकी पुस्तकें निंणेयसागर प्रेस पो० काल- 
'पे मिलेगी। 


(६ ५९), 


यके अर्थविज्ञानके मूल छिद्धान्तोंके साथ सूक्ष्मतासे मिलान करें उन्हें जान 
पढ़ेगा कि यह विज्ञान यहॉपर था । हों इतना हम मानते हैँ कि हमारे यहाँ- 
पर धर्माविरोधसे अर्थ संपादन करना लिखा है। घन सम्पादन करनेमें क्या 


क्या वाधायें हैं ये भी क्षेमेन्द्रके ही मुखसे सुनिये, इतना हम ओऔर बढ़ाये देते 
हैं कि ये दोष व्यक्तिगत हों, या, जातिगत, सम्पत्तिके वाधक अवश्य हैंः- 


“पहमासहत्व रवितापभीतिः, 
कृथामतिमांगेजनप्रतीक्षा । 
लजाभिमानः क्षणसन्मुखत्व, 
नक्षत्रचचों च धनस्य विधश्नाः॥” 
# मोग्ध्य प्रमादो5विश्वासः कुसहइू: केशभीरुता । 
पश्च संकोचदा दोपा पश्मचिन्या इव सम्पदः ॥ 
अर्थात पन प्राप्तिके ये विप्न हें:---शीतोप्ण सहनेकी शक्ति न होना, गपसप- 
में वक्त खोना, सैर तमाशेमें लगे रहना, काम करनेमें छज्जा करना, घम्ंड 
करना, या कामको नाममात्रके लिये देखना ( कभी कुछ कभी कुछ करते 
रहना, जमकर काम न करना ) अहके भरोसे बेठे रहना इब्मादि । 


मूढ़ता ( कामकी जानकारी न होना ) छापरवाही करना, साख न रखना 
खोटी संगतिमें पड़ना ओर मिहनत करनेसे डरना ये पाँचों दोष सम्पत्तिको 

चित कर डालते हैं । 

अस्तु, आज हमने अपने पाठकोंके साम्हने यून(4यं अश्शाक्ष रक्खा _१ १ थद 
पुस्तक हमने एम. जी. फोसेट एल तल. डी. की 'पोलिटिकल 
इकानामी के आधारपर लिखी है | उस साल हमने जब मेओ कालेज 
अजमेरके डिछ्लोमा और पोस्टलिए(मा छासके कोर्समें इस पुस्तकको देखा तो हमें 
“इसे हे ('भ' लिख देनेका खियाल हो आया । हमारे मित्र पं० महावीरप्रसा 
दजी छिवेदीका 'सम्पत्तिशास्त्र! हिन्दीमें होनेपर भी हमें वच्चोंके लिये 
इस पुस्तकको लिखनेकी रुचि हो आई । यह पुस्तक कंसी हुई “कैसी 
नहीं, इसको कहनेका हमें अधिकार नहीं हे; क्योंकि हमसे रते | न पड़ी 
वनाकर विज्ञोंके सन्‍्मुख रख दी है । जिन ३४ ४ ॥ जक 


करनेको उत्साहदाताका काम किया हम उनके चवेन्धिरदालों । 2 खत 
विना नहीं रह सकते । किन किन: 
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( ९१९१ ) 


इस तरह इस विपयमे थोड़ा वहत ज्ञान हो जाने वाद मेरी इच्छा हुई कि 
“हमारे राजकुमार मेओकालेजम अर्धशास्रके विपयमें क्या सीखते हू 
यह वात हमारे हिन्दी प्रेमियोंकी भी माल्म हो जाय, हमने मांसस 
फोसेटके अ्न्थको हिन्दीमें लिखा हू । यह अर्थशात्न शाव्दिक अनुवाद 
नहीं हे नियमोंक्रा अनुवाद होनेपर भी उदाहरण अपने तारपर दिये हूं आर 
उनमें कई एक तो हमारे खये अनुभव किये हुए तथा जान पहचानके 
भनुष्योंके दिये हूं । इन्हें लिखनेमें हमारा यही उद्देश रहा हंं कि उन 
उन विपयोंकी लोग अच्छी तरहसे समझ लें। हमारे विचारमें इस समय 
भारतको यदि कोई सबसे बड़ी आवश्यकता हैं तो इसी वातकी हं कि उसका 
जातीय-साहिद्य सव्वाह्न पूर्ण हो । यदि हमारी यह पुस्तक, या, अन्यान्य 
पुस्तकें जो लिखी हं आर लिखेंगे, साहिलके प्रासादाच॑मोणमें, नीवमें डाली 
जानेवाली कंकरियोंका भी काम देंगी-अर्थात्‌ू-बालकोंकोी अल्पसे-अत्प ज्ञान 
देनेका भी साधन होंगी-तो हम समझेंगे कि हमारा श्रम सफल हो गया। 

इस पुस्तकको पं० नाथूरामजी प्रेमीकी देखरेखमें छपवाया हैँ आर 
कुन्दनलालजी जनेने इसका प्रूफ देखनेमें पूरी पूरी सहायता की है, इसलिये 
इन दोनों महाशयोंको हम धन्यवाद देते हें । 

निर्णयसागर प्रेसके संचालकोंने वड़े परिश्रमसे, खच्छतापूर्यक इसे छापा 
हे इसलिये, उन्हें भी धन्यवाद दिये विना हमारी लेखनी नहीं रुकती । 

जिन सज्जनोंके द्वव्य साहाश्यसे यह पुस्तक मुद्रित हो सकी उन्हें धन्यवाद न 
देना उचित नहीं हो सकता। हमारी आन्तरिक कामना है कि इन सज्ननोंके 
हाथसे खुब साहिदय-इद्धि हो । 

प्रद्यक्षरूपसे, या अग्नव्यक्ष रूपसे, जिन जिन महानुभावोंसे हमें किसी भी 
तरहकी सहायता मिली जिसके कारण हम इस पुस्तकके लिखने योग्य, खा- 
स्थ्यके साथही ज्ञान भी लाभ कर सके, उन सबके हम कृतज्ञ हें और उनकी 
कृपाका यह फल-भीलनीके वेर सुदामाके तन्दुलकी भांति-पविन्न भारतभू- 
मिके तेतीस कोटि भाइयोंके सन्मुख रखते हें-आशा है कि हम सब इस 
फलका भोग लगाते हुए--“/समानो मन्ज। समिति: समानी??-के पाठको 
पढ़ कर--खसमानी प्रपा सह नो अन्नभाग$-का अनुभव करते हुए विश्वा 


ननन्‍्दके कारण होंगे । ._ तथास्तु । 
नवरलसरखतीभवन 5 ॥ जब 
झालरापाटन, ( गिनर्धिरठालों ।<६ा छाद्ा 
( राजपूताना, ) $ किन किनः 





' पंबेषय प्रवेश-आर्थशासत््रके प्रतिपादित विषय, 

जिस बस्तुके परिवर्तनमें मूल्य उत्पन्न हो उसे सम्पत्ति कहते हँ- 

सिक्केका ( रुपया पेसेका ) सच्चा खरूप-अग्रतिवद्ध व्यापारनीति-प्रश्न क-घ 
१ प्रथम भाग | 

सम्पत्तिकी उत्पत्ति । 
उत्पत्तिके श्रधान तीन कारण । 

१ प्रकरण-ज्मीन, 

ज़मीन सम्पत्तिके उत्पादनका एक साधन हे-क्षमीनकी उत्पादकशक्ति 
केसे बढ़े-छोटे और संगीन पायेपर खेती-खय॑ अपनी ही जूमीनमें खेती कर- 
'नेवाले और लगान देकर दूसरोंकी ज़मीनमें खेती करनेवाले किसान-प्रकरण- 
प्र॒प्रश्न ... <छ कम क «०. १- ५ 

२ प्रकरण-परिश्रम. 

परिश्रम सम्पत्तिके उत्पादनमें एक आवश्यक कारण है-सम्पत्तिके उत्पादनमें 
अ्रम किसतरह क्राम आता है-किसी. भी चीज़्पर कोशलपूर्ण मिहनत करनेसे 
उसका मूल्य कितना वढ़ सकता है-परोक्ष उत्पादक श्रमम-भनुत्पादक श्रम- 
श्रमविभाग-पहले छामका उदाहरण-दूसरे छाभका उद्ाहरण-तीसरे लाभका 
उदाहरण-चौथा लछाम--अप्रतिवद्धव्यापार कार्यका विभाग है-साथ साथ काम 
करना-औज़ार और यंत्र-वुद्धि-सदाचार-विश्वासपात्रता-उत्पादक और अनु- 
नुपादक व्यय-प्रकरणपर प्रश्न ... ०४४ सी ««. ७-२१ 

हे प्रकरण-पूजी कि । 

पूंजी-धनसंडार-एक उदाहरण-दूसरा उदाहरण-जंगमपूजोी स्थावर पूंजी- 
सम्भूयसमुत्थान-पूंजीकी वाढ़-पप्रकरणप्र प्रश्न... «७». ««« १-३९ 
२ दूसरा 'सभाग। 

सम्पत्तिका परिवतेन 


विषयप्रवेश- 9... हि 
स्वंसाघारणकी मालिकी-अश्न कप. 8 बे आज 
१ प्रकरण-भोल और दाम, या मूल्य और कीमत... - या झऋरा 
मोल-अदलाचंदली-दाम या कीमंत-प्रकरणपर प्रश्न... -« के किन किन 


( १४ ) 


२ प्रकरण-सिक्का. द क्‍ 

सिक्केका व्यापार-कुदरती मोल-आंसानीसे इंधरसे उधर लेजाया जासकना 
अक्षयता-समता-विच्छेद्वता-मोलकी स्थिरता-बायमेटेलिज्म-जल्दी पहचानने 
योग्य होना-सिक्का ही सम्पत्ति नहीं हे-प्रकरणपर प्रश्न: ..... ४५-६३ 

३ प्रकरण-वस्तुओंका मूल्य. क्‍ | । 

खपती और संग्रहका कीमतपर ग्रभाव-प्रथम  श्रेणीकी चींज़ोंकी कीमत 
केसे निश्चित की जाती हे-खेतीकी पेदावारकी कीमत-खेतीवाड़ीकी पेदा की 
हुई वस्तुओंकी कीमत जिन जिन .नियमोंके अनुसार होती है उनका संक्षेपमें 
विचार-सिद्धपदार्थाकी कीमत नियमित करनेवाले कारण-पूंजीपर मिलता 
हुआ नफरा-कृमत और नफेका सम्बन्ध-कीमतपर खपती “और संग्रहसे होने- 
वाले ग्रभावका संक्षेपसे वर्णन-प्रकरणपर प्रश्न... »«०«.. ६४-९४ 

४ प्रकरण-सिक्केका मोल. 
. सोने और .च्रांदीकी खप्तीपर असर करनेवाले प्रसंग-खपती ओर संग्रहके 
बढ़नेसे सिक्केके मोलपर जो असर होता है उसे बतानेवाले उदाहरण-केली- 
फोर्निया और आस्ट्रेलियामें सोना निकल आनेसे हुआ प्रभाव-प्रकरणपर 
प्रश्न ००० ००० ००० 5 > डे “०० ५ -+->१०८ 


३ तीसरा भाग। 
सम्पत्तिका विभाग: 


विषय॑ प्रवेश- 
लगान मज़दूरी ओर व्यांज अलूग अलग देशोंमें अहंग-अछूग' तरह वांटा 
जाता हर ग््श्न, ५ ७७ ०७ ७७७ ३७ जल के ७०, १ ०९--+-]१ १ ३ 


₹ प्रकदरण--लगान | 
लगानकी व्याख्या--लंगानका खरूप-रिकाडकरि . ऊगान सम्बन्धी सि- 
द्धान्त-खेती होनेकी सीमा-मनुष्यसंख्या बंदनेसे खेतीकी पदावारकी कीमत 
बढ़ती हे-रिकाडके सिद्धान्तका सार-मनुष्यसंख्याका बढ़ना प्रजाके अमनचे- 
पक्का चिन्ह नहीं हे-लगान देना पड़े इससें खेतीकी पेदावारकी कीमत बढ़ 
"सा नहीं समझा जांसकता-प्रकरणपर प्रश्न ... - «.. ११३--१२६ 
"रुण--परिश्रमकी- तनख्वा, . -. 
हु र हुईं तनदुंवा--तनझु्वाका भाव- निश्चित करनेवाले कारण- 


( १७ ) 


जनसंख्याका तनख्वांपर प्रभाव-अमनचैन वढ़ानेवाली तरकीबोंकी जुरूरत- 
आवादीके बारेमें मेलथस का मत ( इसीमें भारतीय विचार ) विदेश गमन- 
मिहनतकी उत्पादकशक्ति बढ़नेका तनझ्वाके भावपर प्रभाव-स्थानिक और 
तात्कालिक कारणोंसे तनख्वाकी कमीवेशी होती रहती हे-क्या चीजें महँ- 
गी हो जानेसे तनख्वा बढ़ती हे-खब स्पर्धा चल रही होती है तब व्यापा- 
रमें स्थान विद्येपपर मंदी होनेसे तनख्वापर जो असर पड़ता ह वह थोड़े समय- 
तक ही रहता हं-परोपकार की बुद्धिसे जो सहायता दीजाय वह अर्थशाद्लीय 
नियमोंके प्रभावको रोकनेवाली न होकर उसके फेलानेवाली होनी चाहिए- 
अलग अलग कार्मोमं मिहनतकी उजरत कमीवेशी होती है, इस विपयमे 
आर्थतत्त्वज्ञ एडमस्मिथके वतलाये हुए कारण-प्रकरणपर प्रश्न १२६--१५४ 

हे प्रकररण--पूँजीका नफा, 
- * पूंजीपर जो नफा मिलता है उसमें तीन अंश मिले हुए होते हं-एक देशमें 
एक हो समयमें सारे कामर्धंदोंमें व्याजका दर एक ही होना चाहिए-जसे जैसे 
सभ्पत्ति ओर मनुध्यसंख्याकी इद्धि होती है वेसे ही वेसे व्याजके द्रमें कभी 
होती हैं-कम होती हुई उत्पादकशक्ति-चीजोंकी कीमतके बढ़नेसे यह नहीं 
कहा जा सकता कि नफा भी वढ़ जाता हें-एक उदाहरण-पूंजी परदेशमें जा- 
नेसे स्पर्धाका प्रदेश वढता हे-प्रकरणपर प्रश्न. »«««. »». १५४--१७१ 

४ प्रकरण--पंचायती, हड़तारू ओर पूंजी व परिश्रमके मेल मिलाप- 
का करना. 

पंचायती--हड़ताल-व्यवसाय समितियाँ कारीगरोंकोी ज्यादा तनझुिवा दिं+ 
लानेके उपाय किया करंती ह-मेलमिलाप-प्रकरणपर प्रश्न १७२--१ ८ ३ 


छोर: 
४ चोथा भाग । क्‍ 

परदेशके साथ व्यापार, साख, विश्वास और कर, 
.. विषय अवेश- 

१ प्रकरण--परदेशके साथ व्यापार, 
परदेशके साथ व्यापार करनेमें दोनों देशोंकों फायदा तव होगा जब 
विनिमय की जानेवाली वस्तुओंका उत्पादनखर्च दोनों देशोंमें जुदा जुदा 
हो-खपती और संग्रहकी बरावरी होनेसे यद्द निश्चित होता है कि किन किन 
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( १६ ) 


शरतोंसे विनिमय होगा-परदेश जाती हुई चीज़ोंका संग्रह उनकी खपतीके 
साथ कैसे समान होता है १-अन्योन्य व्यापार-जब दो देशोंमें व्यापार होता 
है तो दोनों देशोंको छाभ होता है । इस छाभका परिणाम दूसरे देशसे आई 
हुई: चीजकी अमुक देशमें जितनी खपती होती है उससे उलटा होता है- 
मालका निकास और आमदनी समान होनेकी तरकीव होती हे-प्रकरणपर 
अश्न ४०६. उहेके... डक. डडड होड़... अर ४७७- प& ४८5२७ 
४२ प्रकरण--साख विश्वास ओर उनका कीमतोंपर असर. 
वेंक-सम्भूयसमुत्थान-हुंडी-मुदृती हुंडी-दशेनी हुंडी-चेक या हुंडी पुज्ो 
चंगरा-नावें लिखनेकी रीति-साखसे खरीद करनेकी शक्ति वढ़ती है-जिसके . 
लुड़ानेसे रुपया मिलजाय ओर जिसके तुड़ानेपर रुपया न मिले ऐसे कागृज़ी सिक्का 
चलन-वस्तुओंकी सामान्य कीमतपर विश्वासके लेबदेनका लाभदायक असर 
होता है-कायजी चलनसे प्रत्यक्ष बचत होती है-प्रकरणपर प्रश्न २०४--९२४ 
३ प्रकरण--कर. हु 
कर डालनेकी आवश्यकता-कर डालनेके सम्बंधर्म एडमस्मिथके 
चार नियस-पहले नियमका बतोव-दूसरे नियमका बताव-तीसरे नियसका 
बतीव-चोथे नियमका वतोव-कच्चे मालपर महसूल-चीज़ोंपर अल्यक्ष कर लेना 
बन नहीं सकता-करका वोझा; प्रद्यक्षकर ओर परोक्षकर लेनेकी रीति-आयकर-- 
जायकर प्रायः प्रत्यक्षकर है, किसी समय परोक्ष भी हो जाता है-चीज़ोंपर 
जो कर डाला जाता है वह आवश्यक चीजोंपर न डालकर ऐश आरामकी 
'वस्तुओंपर डाला जाना चाहिए-प्रकरणपर प्रश्न «७. ७... २१९४--२४२ 


परिशिष्ट । 

विषय प्रवेश--- 

€ प्रकरण--सामान्य खामित्वकी योजना 

ओवन ओर फुरियरकी तरकीब-सेन्ट सायमोनकी तरकीब-फुरियरकी 
सरकान ५४७ जडड आरड हल , 2४8 ओोड ४ अल: डजड: अआधजकललशिदि जे, 

२ प्रकरण--फोसेटकी वेरोकटोक-व्यापारनीति. ... २५४५--२४९ 


अथशात्र । 
विषय-प्रवेश । 


( के ) 

८ सम्पत्तिका खरूप, उसकी उत्पत्ति उसकी अद्लाबदली ओर 
उसका विभाग जिन नियमोंसे होता है उननियमोंके निर्णय 
करनेवाले शास्रको अथंशार्त्र कहते है । 

इस प्रकार जब अथेशास्रकः विपय सम्पत्ति है तव सबसे 
पहले यह बताना आवश्यक हे कि सम्पत्ति किसे कहते हें 
५० जिस वस्तुके परिवतेनमें मूल्य उत्पन्न हो उसे सम्पत्ति 
कहते हेंः-हम थोड़ासा विचार करेंगे तो हमें माल्म हो जायगा 
कि वहुतसी चीज़ें वड़ी ही उपयोगी होती हैं ओर आवश्यक भी 

परन्तु वे सम्पत्ति नहीं कही जा सकतीं । हवा मनुष्यजीवनके 
लिये बड़ी ही उपयोगी है-बहुत ही आवश्यक हे-यहॉतक कि उसके 
' बिना मनुष्य जी नहीं सकता, परन्तु वह बिना किसी प्रकारके 
परिश्रमके प्रय्ेक मनुष्यको मनमानी मिरू जाती है, इसलिये 
हम किसीको कितनी भी हवा क्‍यों न दें, वह उसकी एवज़में 
हमें कुछ भी देनेकोी तेयार न होगा । इसी तरह सूरजके प्रका- 
शका कुछ मूल्य नहीं मिल सकता ओर कितनी ही जगह तो पा- 
नीकी भी क्रीमत नहीं मिलती । परन्तु जहॉपर प्रकृतिका दिया 
हुआ जछ सब सनुष्योंको पूरा नहीं मिलता, उसके पानेके छिये 
कुछ श्रम करना पड़ता है वहॉपर वह सम्पत्ति होजाता है । 
पहलेके मनुष्योंका विचार था कि रुपये पेसे ही का नाम सम्पत्ति 
है। जिस देशमें जितना ज्यादा सोना चांदी है वह देश.उततन्ता 


( सत्र ) 


ही ज्यादा सम्पत्तिशाली है । इस विचारसे वे चाहते थे कि 
ऐसी क्लीमती घातुएँ बाहर जितनी कम जायेँ उत्तना ही अच्छा 
-और इसी लिये व्यापारपर माँतिभाँतिके वनावटी प्रतिबन्ध 
लगाये जाते थे | ऐसा होनेका कारण यह है कि रुपयेसे सम्प- 
त्तिका नाप होता है। किसी मनुष्यकी वार्षिक उत्पन्नका जब 
हम विचार करते हैं तब यही विचार करते हैं कि उसकी इतने 
रुपयेकी वार्षिक आय है ओर किसी देशके आय-व्ययके चिप- 
यमें भी यही कहा जाता है अम्ुक. देशकी इतने करोड रुपये 
सालकी आय है ओर इतने करोड़ रुपये सालका खर्च । वा- 
स्बसें देखा जाय तो रुपया सम्पत्तिकी एक संज्ञा है। और, 
संज्ञाको ही संज्ञी मानलेनेंकी उन लोगोंने भूलकी जिन्होंने रुपया 
ओर सम्पत्तिको एक ही साना। वे दोनोंके भेंदकों नहीं समझे । 

इस कारणसे ओर इसी तरहके ओर ओर कारणोंसे रुपयेके 
सच्चे खरूपको लोगोंने नहीं समझा । इस बातको सम्रमाण सिद्ध 
कंरनेके छिये जिन प्रजाओंने चांदीके सिक्के नहीं चछाये और 
अपना व्यवहार चलाया उनके दृष्टान्त देना ठीकः होगा । इस 
कामके छिये हमें इतिहास देखना चाहिए। एक समय ऐसा 
था कि चीन चाहकी डिवियाओंको रुपयेकी जगह काममें छा- 
'ती थी । अबतक कई हिन्दुस्तानी .सिक्केकी . जगह. को ड़ियोंको 
काममें लाते. हैं। कितने ही अरब हुपयेका काम ऊंटोंसे लिया 
करते थे।-इन छोगोंकी भूछ वेसी ही हुईं जैसी रुपयेको सम्पत्ति - 
समझनवालाने की इनका खियाल था कि जहाँ चायके डिब्बे 
हीं, जहां कोड़ियां नहीं, या जहां ऊंट नहीं वह देश कोरा 

"है| डुन्हं. कभी यह जानना होता था कि अमुक देश कितसां 


(गे 


सम्पत्तिशाली है तो वे पूछा करते थे कि वहाँ कितने ऊंट 
हैँ इल्ादि। 

प्रत्येक देशके इतिहासमें ऐसा समय भी देख पड़ता है कि 
“किसी भी प्रकारके सिक्के (फिर वह केसा ही जंगढीं हो ) का 
उपयोग नहीं होता था ओर ऐसे समय कारोबार चीजोॉकी अद्छा- 
वदलीसे ही होता था । 

सिक्केका ( रुपया पेसेका ) सच्चा स्वरूप+-सिक्का मूल्यका 
एक माप है| वदछा करनेका एक साधन है | सब कोई मिलकर 
एक वस्तुको और ओर सारी चीज़ोंका मूल्य करनेके लिये 
मुक्तरर करले उसे रुपया पेसा कहते हैं । हम ऊपर कह गये 
हैं कि इस प्रकार पसन्द की हुई वस्तु सोने चांदीकी ही होनी 
चाहिए ऐसा कुछ नियम नहीं है । वास्तवमें देखा जाय तो कि- 
सी भी एक वस्तुको मूल्यके मापके लिये मुक़ररकी जा सकती है। 

सिक्का अदछावदली करनेका साधन है इस कहनेका अथे 
यह है कि एक वस्तुका दूसरी वस्तुके साथ पलटना प्राय:सिक्केसे 
होता है। किसी किसानकों अनाज बेचकर खात लेना हो तो वह 
गेहूं बेचके सिक्का रुपया पेसा छाता है ओर रुपये पेसेसे खात । 

सम्पत्ति ओर सिक्का एक ही हैँ इस भूलछमें पड़कर छोगोंने 
ऐसी राजनीति चढछाना प्रारम्भ किया कि .-जेसे बनें वेसे देशसें 
चांदी सोनेका ढेर छग जाय | इसी बुद्धिसे प्रेरित होकर निका- 
सके मारूपर तो अमुक प्रकारसे इनास मुक्तरेर कर दिया ओर 
आवटके सारूपर बड़े बड़े कर छूगा दिये | ऐसा करनेका कारण 
यह था कि वे अपने देशसे रुपया पेसा बाहर नहीं जाने; देना 
चाहते थे । यह .उन्की वे समझी थी कि जे रुपये - पेसेको ही 


५ भर) 


सम्पत्ति मानते थे । इंग्लेंडक मनुष्ियोंकी इस नादानीकों दूर कर- 
वाका पहला पुरुष एडसस्मिथ था | इसीने इंग्लेंडके सनुष्योंको 
सिकेका सच्चा खरूप बताया। और समझाया कि व्यापारके 
जितने गप्रतिबन्ध हैं उठा दिये जाँय तो देशमें मालकी आय ओर 
निकास ठीक ठीक होने लगे । 

अप्रतिबद्ध व्यापारनीतिः-इस विषयका हम आगे चलकर 
ज्यादा विवेचन करेंगे। यहापर इतना ही बतला देना ठीक होंगा 
कि व्यापारकों बिना किसी प्रकारकी रोकटोक किये स्वाभाविक 
रीतिसे चलने देनेका नाम अग्रतिबद्ध व्यापारनीति है । 

पहले हम अपने विषयके तीन बड़े बड़े विभाग कर गये हें 
उनमें से सबसे पहले सम्पत्तिकी उत्पत्तिके विषयमें कहेँगे। 

प्रश्ञ। 
१ ) अथेशासत्र किसे कहते हैं ? 
२ ) सम्पत्ति किसका नांम हैं ! 
३ ) रुपया या सिक्का कया होता है ! क्‍ 
४ ) समय समयपर लोग सिक्केकी जगहं कया कामसे छाये ! 
५ ) अद्रावदली किसे कहते हैं ! 
६ ) व्यापारपर प्रतिबन्धनीतिका क्‍या हेतु था ओर उसमे 
क्या भूल थी ( 

( ७ ) अब कोनसी नीति चल रही है ! 


नी अर आओ अए 2. धर 


विशेष प्रश्न । क्‍ 
१. ) किसी मलुष्यके पास रुपया पेसा न हो तो बह 
- सम्पत्तिशाली है या नहीं ! 
२. ) स्पाटाफे छोग सोना काममें नहीं छाते थे वे धनी थे 


या नहीं ! 


सच /(यसज 


हे द श्रशा ख 
अधथदधाख | 
शाप प८>प7 ९32 20७५६->2----> राणा 


प्रथम भाग । 
सम्पत्तिददी उत्पत्ति । 


उत्पत्तिके तीन प्रधान कारण;--इस भागमें हम केवल 
सम्पत्तिकी उत्पत्तिके विपयमें विचार करेंगे। ज़सीन सिहनत 
और पूंजी ये तीनों सम्पत्तिकी उत्पत्तिके प्रधान कारण हैं । 
इन तीनोंका एक साथ प्रयोग करनेसे सम्पत्तिकी उत्पत्ति 
होती है | इन तीनों प्रधान कारणोंके व्यापार, साफ़ साफ़ सम- 
झर्मं आजायं ओर सम्पत्तिकी उत्पत्तिमें इनमेंका प्रय्यक् जो 
विशेष २ काम करता है उसका यथाथे निर्णय किया जासके, 
इस लिये इस भागमें एक जंमीनका, एक मिहनतका ओर एक 
पूंजीका, यों तीन प्रकरण छिखे जांयगे |. 


पहला प्रकरण । 
ज़मीन । 

जूमीन सम्पत्तिके उत्पादनका एक साधन हैः--थोड़ासी 
विचार करनेसे - मालूम हो जाता है. कि सम्पत्तिकी उत्पत्ति 
“बिना ज़मीनके होती ही नहीं है | व्यापारकी ऐसी कोई वस्तु 
हेही नहीं, जो अल्यक्ष या परोक्ष रीतिसे ज़मीनसे न उत्पन्न हुई 
हो । हम अपने घरकी चीज़ोंको--अपने कपड़े छंत्तोंको देखें 
तो उनमें एकभी वस्तु ऐसी न देख पड़ेगी जो जमीनसे न पैदा 


( २ ) 


हुई हों । हम सूती कपड़े पहनते हैं वे जमीनसे ही पेदा हुए हैं, 
इस बातमें कोई सन्देह नही हे, क्‍योंकि सूत रुईस बनता हे 
ओर रुई जमीनसे पेदा होती हे । ओर झूनी कपड़े भी ज़मीनसे- 
ही पेदा होते हैँ, थोड़ासा विचार करनेसे यह भी जान पड़ेगा कि 
ऊनी कपड़े भेड़ोंके शरीरके बारूसे -बनते हैं, भैड़ें घास वगेरा 
खाकर जीदी हैं; ये सारी चीजें ज़मीनमें ही होती हैं । जितने 
पदार्थ बनते हैं वे खनिज उड्धिज्न और प्राणिज वस्तुओंसे बनते 
हैँ ओर ये वस्तुएं ज़मीनमें पेदा होती हैं । द 
सम्पत्तिकी उत्पत्तिमं ज़मीन एक ऐसा आवश्यक साधन है 
कि प्राचीन ससयके अथशाखवेत्ताओंने यहांतक कहा था कि 
सम्पत्तिकी उत्पत्तिका एक मात्र साधन ज़मीन ही है । परन्तु 
हम आगे चलकर बतावेंगे कि सम्पत्तिके उत्पादनमें न केवल 
ज़मीन प्रत्युत मिहनत और पूंजीकीमी आवश्यकता है। 
जुमीनकी उत्पादक शक्ति कैसे बढ़ेः--ऐसी बहुतसी बातें 
हैं जिनसे ज़मीनकी उत्पादक शक्ति बढ़ सकती है। इंग्लेंड्मे 
रसायनशालखकी सहायतासे नये नये खात बनाये जाते हैं । 
इनको काममें छानेसे ज़मीनकी पेदावार बढ़ाई जासकती है। 
और वहांपर खेती बाड़ीके बहुतसे काम यंत्रोंस किये जाते हें, 
इससेभी जमीनकी उत्पादक शक्ति बढ़ती हैं । अफ़सोस है कि 
हमारे देशमें ऐसे २ सुधार अच्छी वरह नहीं हुए । हमारे 
देशका आधार खेतीपर है, इस बातका विचार करते हुए ऐसे 
सुधारोंके शीव्रही दाखिल होनेकी वड़ी भारी आवश्यकता है । 
छोटे ओर संगीन पायेपर खेती।--अभीतक इस विष- 
यमें बड़ाही मतभेद है कि इन दोनों वातोंमेंस किसमें विशेष॑ 
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छाभ है ओर किसमें विशेष हानि । संगीन पांयपर खेती कर- 
सेमें मुख्य छाभ यह है कि किसान सुधरे हुए यंत्रोंका उपयोग 
सहजमें करसकता है । क्योंकि ९ वीघेकी जगह ९०० वीघेकी 
खेती करनेवाछा पुरुष, स्टीमसे चलनेवाले हलको कामसें रास- 
केगा, कूड़ड करकटको दूर करनेवाले यंत्रका उपयोग कर- 
सकेगा और इससे उसे छाभ होगा। कम खेमे वह नये नये 
सुधरे हुए यंत्रोंका उपयोगभी करसकेगा, क्योंकि यह नियमही 
है कि १०० जानवरोंके रखनेम जितना औसत १ जानवरके 
रखनेका आवेगा उतना ही ओसत ५०० जानवरके रखनेमें नहीं. 
आसकता | 

परन्तु जो छोटे पायेपर खेती करते हैं. वे खर्य बहुत कुछ 
करसकते हैं. ओर कासपर लगाये हुए मनुष्योंकी निगरानीभी 
अच्छी तरह कर लेते हैं । इसछिये गफ़्कतसे उनका काम 
विगड़तेकी सम्भावना नहीं है । क्‍योंकि हमें अपना काम कर- 
नेकी आपको जितनी फ्रिकर होती है उतनी दूसरेको नहीं होती। 

स्वयं अपनी ही जूमीनकी खेती करनेवाले ओर रूगान 
देकर दूसरोंकी जूमीनसें खेती करनेवाले किसानः-हम ऊ- 
. पर द्खिक्ा गये हैं कि छोटे पायेकी खेतीमें, किसानके निजी परि- 
श्रमस, बहुत अच्छा काम होता है, परन्तु यह वात वहुत करके 
उन किसानॉपर घटती हैं जो अपंनी ही मालिकीकी ज़मीनमें खेती 
करते हैं | क्‍योंकि जब किसानके जीमें यह होता है कि जैसे 
में ज्यादा मिहनत कर ज्यादा पेदावार बढ़ाऊंगा छगानभी 
वढ़ जायगा ओर - लाभ जमीनके सालिकको ही होगा, मुझे कुछ 
नहीं अतएवं वह निराश हो जाता है। परन्तु अपनी माछिकीकी 
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जूमीनवाले किसानकी वात न्यारी ही है। वह समझता है किः 
जितनी मिहनत में करूंगा उसका सारा छाभ मुझेही पहुंचेगा । 
बम्बश्में तीसही वरसके ठेकेसे ज़मीन दीगई है | इससे किसान 
उसमें द्रव्य और मिहनत छगाते हुए अचकचाते हैं, परन्तु 
बंगालका यह हाल नहीं है | वहां स्थायी वंदोवस्त है । इससे 
वहांकी भूमि “/ सजला सुफछा शस्यश्यामरछा? होगई है । 

बहुतसी वस्तुएं ऐसी हैँ कि जिनकी पेदाइश अच्छी तरह 
करनेके लिये छोटे पायेपर खेती करना ही आवश्यक है । मेवा 
वगेरा ऐसी चीजें हैं कि इनकी पेदाइश करनेके लिये, वहु- 
तही अच्छी देखरेख करनेकी आवश्यकता है-वहुतही संभाल 
रखनेकी जरूरत है । ऐसी संभारछ या देखरेख मनुष्य खयय॑ ही 
रख सकता है, तनख्वाह देकर रकखे हुए सनुष्य नहीं; क्‍योंकि 
उनकी दृष्टि ज्यों तों माथे पड़ी बेगार दूर कर अपनी तन- 
ख्वाह सीधी करनेकी ओर होती है | खर्य देखरेख रख सकनेके 
लिये छोटे पायेपर खेती करना चाहिए । 

हम आगे चलकर बतायंगे कि संगीन ओर छोटे पायेपर 
खेती करनेमें; नोकरोंके साथ, उत्पन्न हुए मालमेंसे अमुक 
भाग देनेका करार किया जाय और तनख्वाह नकद न मुकरेर की 
जाय तो अच्छा छाभ उठाया जासकता है । 


पश्ष 
१ सम्पत्तिकी उत्पत्तिके तीन कारण कोनसे हैं 
२ सम्पत्तिकी उत्पत्तिमें जमीनके बिना. काम क्यों. नहीं चल- 
. सकता. . 


( ७५ ) 
३ जमसीनकी पेदावार केसे वढ़ सकती हे ! 
४ छोटे और संगीन पायेपर खेती करनेके हानि ओर छाभ 
क्या हैं ! 

५ अपनी मालिकीकी ज़मीन ओर लूगानकी जमीन हांक- 
नेवाले-किसानोंमें क्‍या भेद्‌ माना जाना चाहिए ! 
विशेष प्रश्न. 

एक अन्थकारने अपने ग्रन्थ खामित्वका हक़ चेचदिया | 
इसमें उसे ग्रन्थके एवज़ में अमुक रकम सिलूगई इसवास्ते प्रन्थ 
सम्पत्ति हुआ। अब वतलाओ कि इस सम्पत्तिके उत्पादनमें 
जमीन ओर पूंजीने कुछ भाग लिया है या कया; ओर लिया है 
तो किस तरह ! 


दूसरा प्रकरण । 
परिश्रम । 

परिश्रम सम्पत्तिके उत्पादनमें एक आवश्यक कारण है।- 
प्रवेशक प्रकरणमें हम वतागये हैं कि एक वस्तु अमुक प्रसंगर्मे 
सम्पत्ति नहीं होती, परन्तु वही वस्तु और प्रसंगोमें सम्पत्ति 
हो जाती है। हमने कहा था कि जहांपर पानी अनायास ही 
मिलता है, वहांपर उसकी अदुरावद्लीका कुछ मूल्य नहीं होता, 
क्योंकि जो चीज़ विना श्रमके, मनमानी, जहां चाहें मिल्ठ जाय, 
उसे कोई मोल छेने नहीं जाता । परन्तु जहांपर उस चीजके 
प्राप्त करनेसें श्रस पड़ता है वहीं पर वह सम्पत्ति होजाती है। 
इससे सिद्ध होता है कि जिन वस्तुओंके एवजसें कुछे मूल्य 
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मिलसकता है उन चीजोंके वननेमें किसी न किसी प्रकारसे श्रम 
अवश्य पड़ा है। एक रोटीके वनानेम ही कितनी प्रकारके श्रम 
करने पंडते है चादि उन्‍हें गिनाने व तो एक ग्न्धको अन्य चले- 
जाय । कोई स्थूल्दप्टि कह बेठेंगे कि “इसमें है ही क्‍या ? रोटी 
वबनानेमें रसोइयाकी मिहनत हुई है” । यह सच है कि रोटी 
करनेमें जो भांति २ की मिहनत हुई है, उसमें रसोइयाकीभी 
मिहनत है, परन्तु वह इतनी है कि आटेमें लोन । वास्तवमें 
देखा जाय तो इसमें गेहूं वोकर पेदा करनेवाले 'किसानकी, 

बनानेवाले खातीकी, छ॒ृहारकी, खान खोदकर लोहा निकालने- 
वालेकी, आऑज़ार घड़नेवालेकी और न मालूम किन २ हज़ारहों 
मनुप्याकी, भांतिभांतिकी मिहनत शामिल हैं | 

सम्पात्तक उत्पादनस थम कसत्तर ह€ह कामस आता हः 
सम्पत्तिकी उत्पत्तिमें श्रम जो काम करता है बह, वस्तुआंको 
जहां चाहिए वहां पहुंचानेमें, या, अमुक वस्तुफो अम्मुक स्थानसे 
अमुक स्थानपर पहचाने ओर छानेमें, करता है। यह व्याख्या 
समसिद्ध अथ्द्यासत्राचाय मिलकी है। यह व्याख्या इतनी व्यापक 
है कि इसभ उलद्योगके भांतिभांतिके ब्यापारोंका समावेश हो 
जाता हैं| उससे यह सिद्ध होता है कि श्रम वस्तआओंकों गति 
देनेस हो होता हैं अथात चीज़ाक इधर उधर करनेस ही होता 
हू बाकी आंर सत्र तो पदासके गणोंसि-प्राकृतिक निया 
ही, होज़ाता हैं | 
पलिपिसों करो पीजोश इक शंका अनोनों 7 7 भव तोः 2 
केसे चनादश जाती मा :? खानमिंस मिद्ठी स्शेदकर कुरदार अपने 
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| आर सातापर असक तर्क साचर 
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ढालछकर उन्हें पकाता है | वह इतना श्रम करता है परन्तु मिदट्टीका 
पैदा होना और अग्निके संयोगसे उसका पकना, यह प्राकृतिक 
नियमोंसे ही होता है| अच्छा, छकड़ीके पाटे केसे बनते हैं? छोग 
दरख्तोंको काट लाते है ओर खाती उन्हें करोंतीसे चीर २ कर 
पाटे बनाते हैँ | इससे साफ़ ज़ाहिर होता हे कि ८ पदार्थोको 
गति देनेके सिवाय मनुष्य उनपर ओर कुछ असर नहीं डाल 
सकता। *' 

किसीभी चीजूपर कोशलपू्ण मिहनत करनेसे उसका 
मूल्य कितना वढ़ सकता है।--इस बातके वहुतसे दृष्टान्त दिये 
जा सकते हैं | वहुतसी छोटी छोटी घड़ियां, ऐसी होती हैं. कि 
उनमें बहुत बारीक 'स्क्र! काममें छाया जाता हैं, ऐसा वारीक 
कि वह सूक्ष्मद्शोक यंत्रकी सहायता बिना नज़र नहीं आता | 
इस १ सेर 'स्क्रूका मूल्य ६ सेर उत्तमोत्तम सोनेके वरावर हो 
जाता है। छोटी घड़ियोंमें वाछकीसी बारीक कमानीभी होती 
है| इसका वज़न १ सेरका इएठ॑व्ठ होता है। इसके बनानेमें 
वड़ा ही श्रम होता है | इससे इसका मूल्य बहुत बढ़ जाता है । 
यहां तक कि एक सेर फोलादके इंस्पातसे ७००० गुणा ज्यादा, 
१ सेर कमानियोंका मूल्य होजाता है । 

यद्यपि यह वात सिद्ध है कि श्रम बिना सम्पत्तिकी उत्पत्ति 
नहीं होती, तथापि बहुतसे श्रम ऐसे हैं कि-जो अत्यन्त उपयोगी 
होनेपर भी सम्पत्तिके उत्पादनमें सहायता नहीं करते | ऐसे 
श्रममें ओर अनुत्पादक अश्रममें बड़ा भेद है। ऐसा भेद माननेका 
कोरण है, क्‍योंकि अनेक अथंशामस्री “ अनुत्पादक ” विशेषण- 
युक्त श्रुममें दूषण मानते हैँ. । परन्तु कोशलछूपूर्ण अममें यह बात 
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नहीं मानी जाती .। ओर यदि इसमेंसी अनुत्पादकता समझें तो 
फिर मनुष्य जीवनका उद्देशही केवछ टके कसाना रहजाय । 
मिल उत्पादक अ्रमकी व्याख्या यों करता हैं कि “उत्पादक श्रम 
वह है जो पदाथ;में रही हुई था समाई हुईं उपयोगिताको 
प्रकट करे ।* 

प्रोक्ष उत्पादक असः--मिछकी जो व्याख्या हमने दी है 
इसपर यह अशञ्न होगाकि अध्यापकोंका श्रम अनुत्पादक है ? 
सच हे, अध्यापक कुछ पदार्थों रही हुईं या समाई हुईं उप- 
योगिताको खर्य उत्पन्न नहीं करते परन्तु वे अपने अ्मसे ऐसे 
मनुष्योंकी एक जमाअत तैयार कर देते हैं कि जो वह उस 
कामकी करनेवाली हो जाती है । 

कल्पना करो कि “एक गांवमें ५० ऐसे छड़के हैं जो आल- 
स्थमें अपना समय व्यतीत करते हैं और किसी अध्यापकने उन्‍हें 
'पढ़ा लिखाकर होशियार करदिया । इन विद्यार्थियोंमेंस बहुतोंने 
अच्छे अच्छे कामधंदे शुरू करदिये ओर उनसे सम्पत्तिकी उत्पत्ति 
हुईं | इसी प्रकार किसी मनुष्यने एक यंत्रका आविष्कार किया, 
दूसरे छोगोंने उससे काम लिया ओर सोगुनी सम्पत्तिकी 
उत्पत्ति हुईं, तो क्‍या उस अध्यापक ओर इस आविष्कारकके 
श्रमको अजुत्पादक श्रम कहना चाहिए ! नहीं कभी नहीं | अत 
एवं ऐसा समझना ठीक होगाकि श्रम दो ग्रकारसे उत्पादक 
होता है एक परोक्ष रीतिसे ओर एक प्रत्यक्ष रीतिसे । पहले 
'बगेमें अध्यापक, आविष्कारक, पुलिसके सिपाही आदि हैं. जिनके 
कारण पेदा करनेवाले मनुष्य तैयार होते हैं और रक्षा पाते हैं 
आओर दूसरे-बगेसें जहाज बनानेबाले, मोची, छुह्ार आदि हैं जिनके 


( ९ ) 
अमसे  पदा्थेमं समाई हुई ओर रही हुईं उपयोगिता प्रकट 
होती है | | 
अनुत्पादक अश्रमः--जो श्रम प्रत्मक्ष रीतिसे या परोक्ष री- 
तिसे, सनुष्य समाजकी वास्तविक सम्पत्तिके बढ़ानेमें सहांचक 
नहीं होता, वह अनुत्पादक श्रम है| नाटक करनेवाले, गाने 
वजानेवाले, नाचने कूदनेवाले, आतिशवाजी बनानेवाले सब 
इसी श्रणीके हैं | कल्पना करो कि एक आतिशवाजी वनानेवाले- 
ने १००) ख़्चे कर आत्तिशवाजी बनाई । उसके उसे २००) 
रुपये मिले । खरीदनेवालेने उन्हें छुटा दी । इससे कुछ सम्पत्ति 
हीं बढ़ी, प्रत्युत कम हुईं। लेनेवालेकी कुछभी छाभ नहीं हुआ । 
आप कहेंगे कि आतिशवाजी वनानेवालेको जब सोके दोसो 
मिछ गये तब सम्पत्ति क्‍यों नहीं बढ़ी तो हम कहनेको तेयार 
हैं कि वेशक उसे दोसों मिल गये, परन्तु अथशासत्रके विचारसे 
इस वातमें १००) रुपयेका टोटा पड़ गया और श्रम व्यथे 
हुआ सो जुदा-अथोत्‌ उस आतशवाजीमें २००) रुपये लेचे- 
वालेके ओर १०० रुपये नकद्‌ तथा बनानेका श्रम आतिशबाजी- 
वालेका; यों मिछकर ३०० रुपये नकद और श्रम छगा है। 
अब देखते हैं: तो.रह गये केवछ २००) रुपये। इस काममें नया 
द्रव्य छुछ पेदा नहीं हुआ । ऐसाही हाछ ओरोंकाभी है। 
कभी कभी उत्पादक कारीगरोंकी मिहनतभी अनुत्पादक हो 
जाती है। कल्पना करोकि एक बड़ा .भारी कारखाना बनाया 
जाने - लगा । बीचमें ही. किसी कारणसे उसे बनते २ रोक 
दिया गया और वह ख़राब होगया। ऐसी सूरतमें इसके बननेमें 
जितना श्रम हो चुका वह व्यथे . गया, अथोतू बह. अलुत्पादक, 
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होगया । इससे कई दफ़े ऐसा होता है कि अमुक प्रकारके काम 
करनेवालॉका अम सफल होगा या निष्फल जायगा ( उत्पादक 
होगा या अनुत्पादक ) कामका परिणाम देखे बिना यह नहीं 
कहा जा सकता | 
. श्रमविभाग;+--श्रमकी उत्पादिकाशक्ति अनेक कारणोंसे 
बढ़ती है । उनमें मुख्य कारण कार्यविभाग है। कितनेही का- 
मोमें बहुतसे कारीगर काममें छगे होते हैं ओर उनमें प्रत्येक 
पृथक २ कास करता है । एक टांकीके बनानेमें १८ क्रियाएं 
पूथक्‌ २ करनी पड़ती है। पहले छोहेको संठियां (छड़ें) बनाना, 
फिर अम्ुक छंबाईके टुकड़े करना, नोक निकालना, माथा 
बनाकर लहूगाना, चमक देना, इत्यादि। अब ये सारे काम 
एकही आदमी करने छगे तो वह कदाचित्‌ ही दिनभरमें २० 
टांकियां बनासके । परन्तु इन कार्मोंकी दस कारीगर बटाकर 
करें तो एक दिनमें ५००० टांकियां बनाडालेंगे-अथात्‌ प्रत्येक 
मलुष्यपर ५०० का ओसत आयगा, इससे यह सिद्ध हुआ कि 
जो सनुष्य २० टांकियां बड़ी मुश्किछसे कदाचित ही बना 
सकता था उसीने कार्यविभागके कारण ७५०० टांकियां बनाढीं। 
कार्यविभागसे ४ छाभ होते हैं (१) कारीगरकी होशियारी 
वढ़ती है (२) दूसरा काम न होनेसे समय बचता है (३) एक 
जातिकी क्रियापर ध्यान रहनेसे कुछ आविष्कार करनेकी ओर. 
चित्तका छगना सम्भव है (४) जो कारीगर जिस कामको 
अच्छी तरह करसकता हो उसे उसीपर छगाया जाता है | 
पहले छाभका उदाहरण+--कारीगरकी होशियारी बढ़ती 
है यह कार्य विभागका वड़ेसे वड़ा छाभ है । जिस मनुष्यको 
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एकही काम करनाहो यह उस विपयमें ऐसा पक्का ओर होशि- 
यार होजाता है कि जिसे देखकर ओरोंको अचंभा हुए बिना 
न रहे | विलायत्तमें व्मिगहाममें पेन वनानेका बड़ा भारी कार- 
खाना है | उसमें कितनेही मज़दूरोंका काम बनी हुईं पेनॉको 
निकालना है । वे इतनी फुर्तीसे उन्हें निकालते हैं कि देखने- 
वालॉंकोी यह जानभी नहीं पड़ता कि कब उनका हाथ गया 
ओर कव आया । ऐसी होशियारी एक काम करते रहनेसे ही 
आसकती है । 

दुसरे छाभमका उदाहरण+---क्राम करनेवालेको जब एक हीं 
कास करना होता हैँ तब काम शीघ्र होता है | हम रेलवे-स्टेश- 
नोंपर देखते हैँ कि एक मनुष्य दिये देता है ओर दूसरा उन्हें 
रेलके ऊपरके हिस्सोंमें रखता जाता है। दोनों आदमियॉको 
अपना २ काम करना होता है इससे शीघ्रही काम होजाता है । 
यदि दोनों मिककर कास न करें ओर अक्रेछा सारा काम करने 
लगे तो ठीक ठीक शीघ्र नहीं होसक्ता । 

तीसरे राभका उदाहरण+--कार्यविभाग होनेसे नये 
यंत्रोंकी शोध होती है जिससे श्रम सहज होजाता है और. एक 
मनुष्य कई एक मनुष्योंका काम कर सकता है । बाष्पयंत्रका 
 ढछन ठीक वक्तपर उठाने ओर ढेँकनेके छिये एक छूड़का नोकर 
रक्खा गया था | उसका काम यही था | उसने सोचा कि कोई 
त्तरकीव ऐसी होजाय कि यह ढक्कन अपने आप ठीक समय पर 
उघड़ जाया करे ओर ढँक जाया करे तो मुझे खूब खेंलनेको 
वक्त मिछजाय । उसने उस ढक्कषनको एक डोरीसे उस अचंत्रकी 
दूसरी ओर, इस तरकोबसे जोड़ दिया कि वह ठीक समयपरं 


हि 
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उघड़ने ओर ढँकने छगा | इस प्रकार जब एक मनुष्य एक ही काम - 
. पर होता है तब नये आविष्कार भी होते हैं. क्‍योंकि मनुष्यमें 
यह स्वाभाविक बात है कि कम अमसे काम सिद्ध किया 
चाहता है। द 

प्वीथा लाभः--यह हैं कि जिस कामको मनुष्य अच्छी 
तरह कर सकता हो वही उसे मिलताहे | जो मनुष्य दूस रुपये 
रोज़का काम कर सकता है उसे दो रुपये रोज़के कामके ढिये 
रखना बड़ाही हानिकारक है | हम एक प्न्थकारको रकखें ओर 
उसे छेखक न दें या एक उत्तम कारीगरकों रक्‍खें ओर छोटे 
मोटे परचूरण काम करनेवालेको न दें तो कया होगा ! यही कि 
सजदूरीके काममें उनका अलूभ्य समय जायगा | जिस कामको 
चार छह आनेका मजदूर करलेगा, उसमें इनका क्रीमती समय 
छगेगा, जितना समय इनका मज़दूरीके कामसें गया उतने 
समयकी इनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है क्योंकि उस कामको 
थोड़ी तनख्वाहमें ही मज़दूर उतने समयमें करलेता । द 

कार्यविभागसे जो हानियां होती हैं. उन्हेंभी यहांपर बत- 
छाना ठीक होगा । कल्पना करो कि एक खरादी कुर्सियोंके पाये 
बनाया करता हैं। वह अपने नमूनेके पाये बनाया करेगा। 
उसके जिम्मे यह बात नहीं हे कि कुर्सी अच्छी बनेगी या नहीं। 
कायके बँटे रहनेसे प्रद्येक मनुष्य अपनेही कामंपर ध्यान देता 
है। इससे इस बातकी ज़िम्मेवारी उनमेंसे किसीकीमी नहीं 
होती कि सबका मिलकर काम केसाो होगा । ओर कारीगरोंकी 
इृष्टिभी विज्ञाल नहीं होती तथा वे एक निर्जीव यंत्रसे होजाते 
है । अम्ुक- कांम वह बड़ी होशियारीसे अवश्य करते हें परन्तु 
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उस कासमें यदि उलट फेर हो जाय तो उनकी चतुराई किसी 
काममें नहीं आती | प्राकृतिक रीतिसे उनकी चुद्धि अच्छी भी 
हो परन्तु वह एक ही काम करते रहनेसे प्रफुद्धित नहीं होती । 
कारीगरको शिक्षा मिलनेसे ये हानियां दूर होजाती है । 

अप्रतिवद्धव्यापार कायका विभाग है+-न्यारी न्यारी 
प्रजाओंके व्यापारपर जो कृत्रिम रोक टोक की जाती है, उसे दूर 
करदिया जाय तो प्रय्येक देश, अपनी आवश्यक वस्तुएं जहांसे 
उसे अच्छी मिले, संगारे ओर खर्य बहू मार पेदा करे जिसे 
खय॑ अच्छासे अच्छा वना सके | 

साथ साथ काम करनाः--मिल्जुलकर काम करनेसे भी 
उत्पादक द्क्ति बढ़ती है। दो आदमी न्यारे २ काम करें उसकी 
अपेक्षा, दोनों मिलकर काम करेंगे तो अधिक काम होगा | 
किसी जहाजके छरूुंगर चढ़ानेमें अनेक आदमी मिलकर काम 
करते हैं तो फोरन रूंगर चढ़ जाता है परन्तु कोई एक दो 
मनुष्य करने वेठेंगे तो उनका बह उद्योग निष्फल जायगा । 

साथ साथ काम करना दो प्रकारका है (१) केवछ और 
(२) मिश्र | दोचार द्सवीस आदमी मिलकर जब एक ही का- 
सको करते हैं (जैसा कि ऊपर जहाजके रूुंगरके दृष्टान्तमें 
कहा है ) तो वह “ केवल सहोद्योग” कहा जाता है और जब 
न्यारे न्‍्यारे धंधोंमें एक दूसरेको सहायता देते हैँ तव “ मिश्र- 
सहोद्योग ” कहा जाता है। जैसे कपड़ा तैयार करनेमें कितनी 
ही तरहकी मिहन्तत हो जाती है । इस उद्ाहरणमें जुदी जुदी: 
प्रकारकी मिहनत, जुदे जुदे मनुष्योंको, .भांतिभांतिसे, सहायता 
पहुंचाती है | कुछ .मलुष्य रुई चबोते हैं, कोई उसे साफ कर, 
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गांठे बांध, पुतढी घरोंमें पहुंचाते हैं, कोई उसे कातकर सूत 
बनाते हैँ, ओर कोई सूतको बुनकर अमुक रीतिसे कपड़े तैयार 
७. फरव आप + 0 | 
करते हैं | ये सब कपड़े बनानेमें एक दूसरेके सहायक हैं । 
+$ ७५ ञ्‌ ञे हक ज्ु प्र दूः 8. ४ 
इसी प्रकार गांवड़ेके किसान ओर शहरके जुलाहे, एक दूसरेकी 
गज क्री 
आवश्यक चीजें पेदा कर सहोद्योग करते हैं। किसान अपनी 
आवश्यकतासे अधिक घान पेदा कर शहरियोंकी आवश्यकता 
पूरी करता है ओर शहरी अपनी आवश्यकतासे अधिक चीजें 
बनाकर उसकी आवश्यकताको पूरी करते हें । 
के $ रु 
ओऔज़ार और यं॑त्रः--इनसे श्रमकी उत्पादक शक्ति खूब 
चढ़' जाती हैं। ऐसा कोईमी उद्यम नहीं है. जिसमें ओज़ारोंके 
बिना काम चल जाय | चाहे जेसे अनाड़ीको भी खेतीके लिये 
कुदाली फावड़ेकी ज़रूरत पड़ेगी ही । चाहे जेसी मोटी सिलाई 
कर ९०. है बे अल 
क्यों न हो सूइके बिना काम कभी न चलेगा । जसे जसे दे- 
७ ३5 चर औ ७ ७३३ ७. ३ 
शर्मे विद्या ओर ज्ञानका फेछाव होता जायगा वेसे बेसे प्रत्येक 
जातिके उलद्योगमें यत्रादिका काम बढ़ता ही जायगा। यंत्र 
श्रमकी उत्पादिका शक्तिको दो तरहसे बढ़ाते हैं | अव्बछ तो यह 
कि जो काम मनुष्यकों स्व करना पड़े वह सांचेसे हो जातां 
बे >> की ऐ जे दूर कर | वि हो हीं 
है। जसे सीनेकी कछ । ओर दूसरे जो काम भजुष्यस हो न 
सकता वह यंत्रोंस हो जाता है जैसे रेल द्वारा हज़ारों मन बो- 
झेको, थोड़ेही समयमें, सेकड़ों मीछकी दूरीपर, इधरसे उधर 
ओर उधरसे इधर. ले आना ओर के जाना | पहली रीतिमें जिस 
७ ।+ कर ३ ३ के. अरे 
कामको बहुतसे आदमी कर सकते थे उसे थोड़ेसे कर छेते है 
और ऐसा होनेसे बहुतसे आदमी जो एक कासमें झूकें हुए थे 
वे छुट्टे. होजाते हैं. तथा ओर कोईं नया काम करने छगंते 
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हैं। ओर दूसरे काममें नये नये उद्योग खड़े हो जाते हैं 
ु श्रमकी उत्पादनशक्ति; कारीगरकी निपुणता, बुद्धि, सदाचार 
ओर विश्वासपात्रतासे भी बढ़ती है। कारीगरकी निपुणतासे 
श्रमकी उत्पादिका शक्ति बढ़ती है यह वात तो इतनी साफ़ है 
कि उसका उदाहरण देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । कितने 
ही काम ऐसे है कि जिनमें निपुणता प्राप्त करनेके लिये, क्रित- 
ने ही वर्षातक खूब ध्यान देकर अभ्यास करना पड़ता है । 
वुद्धिः---अज्ञान या बुद्धिहीन कारीगर अपना काम जेसा 
उसने सीखा होता है वेसा ही किये जाता हैं। उसे अपने 
कामसे सुधार करनेकी कुछ भी नहीं सूझती । जिस धंधे बह 
लगा होता है यदि (अभाग्यवश ) वह रोजगार बंद हो जाय 
तो उसे कुछ नया धंदा सूझ ही नहीं पड़ता | परिणाम यह होता 
है कि उसे ओर उसके कुठ्ठम्वको भीख सांगनेकी नोबत आ- 
जाती है वह ओर कुछ कर नहीं सकता । 
सदाचार:ः--प्रय्ेक जातिके अनाचारसे शरीर निबल होता 
है। सदा शराब पीनेवाला मनुष्य, चाहे होशमें ही क्‍यों न हो, वह 
कुछ भारी श्रम नहीं कर सकता | अनाचारकी टेव पड़ जानेसे 
वेवक्त क्षीणता आ जाती है ओर फिर मोत होजाती है। अना- 
चारसे बुद्धि क्षीण होजाती है| बुद्धिहीन मनुष्य निर्दोष आनन्द्का 
उपभोग नहीं कर सकता | उसे मानसिक सुख नहीं मिलता । 
शिक्षाके प्रचारकी आवश्यकता ( क्‍या अथेशासख्रकी रूसे और 
क्या ओर तरहसे) बहुत ही है। क्योंकि शिक्षासे वुद्धिका विकास 
होता है ओर उससे कारीगरमें सामथ्ये बढ़ती है । इतनाही नहीं 
वृह सदाचारी भी हो जाता है। उसे निर्दोप आनन्द भी प्राप्त होते 
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हैं। प्रझेक देशमें, निम्न श्रेणीके छोग्ोंमें जैसे २ विद्या फैलती 
ज़ाती है वैसे वेसे शराबखोरी वशैरा ऐब छूटते जाते हैं ओर 
अनाचार उठता जाता है । 

विश्वासपात्रताः--यहभी सम्पत्तिकी उत्पत्तिमँ सहायक 
होती है । यदि कारीगर विश्वासपात्र हैं तो उनपर देखरेख रखने- 
वाले मनुष्योंके रखनेकी आवश्यकता नहीं और इन मनुष्योंको' 
और कोई काम करनेमें छगाये जासकते हैं। परन्तु जब काम 
करनेवालॉपर विश्वास नहीं होता तब उनपर देखरेख करनेको 
मनुष्य रखने पड़ते हैं । जो काम करनेवाले विश्वासपात्र नहीं 
हैं वे, चाहे जितनीं देखरेख उनपर रक्‍खी जाय, मौक़ा पाकर 
कासकी चोरी करेंगेही | खेतीके कासमें ग्राय: ऐसाही होता है । 
क्योंकि उसमें भांति भांतिके काम करने होते हैं और वे भी 
इतनी २ दूरपर कि सभी जगह सख्त देखरेख नहीं रक्‍खी 
जासकती परन्तु काम करनेवालेके विश्वासपात्र होनेपर यह कुछ 
भी नहीं करना पड़ता | 

इस प्रकरणको पूरा करनेके पहले कारीगरोंके श्रमकी उ- 

उत्पादन शक्तिको बढ़ानेवाले कारणोंको फिर गिन जाय॑। 


( पदार्थंगत कारण ) ( मानसिक कारण ) 

कार्यविभाग निपुणता 

सहोद्योग बुद्धि 

यंत्र ओर सांचे : सदाचार 
विश्वासपात्रता 


+ थे ८ 
यहांतक हम उत्पादक . और अलनुत्पादक अश्रसका विचार कर: 
चुके । अब उत्पादक और अलनुत्पादक' व्ययका विचार करते हैं- |: 
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उत्पादक ओर अज॒त्पादक व्ययः--उलादक क्षम ओर 
अनुत्पादक क्षमफे भदकों ध्यान्म रखनेसे फोर ऐसा विचार 
करेंग कि उत्पादक श्षम करनेबाला कारीगर जो व्यय करे वष्ट 
उत्पादक व्यय आर अनुत्पादक श्रम करनेवाला मनुप्य खर्च 
कर वह जअमुत्पादक व्यय | परन्तु उत्पादक श्रम करनेवाले 


७ 


मनुष्यका सारा सच उत्पादक नहीं है | परनत शिस समय 


झट 


; उत्पादक श्रम करगदा हो उस समय उसके पोषण होनमें 
जो ब्यय हो बह उत्पादया व्यय है। सजथज बनानेमें और 
ठाट-वाटके सामानभ जो उबय होता हैं, बह अनुत्पादक व्यय 
हूं, क्योंकि उसके उपयोगसे कोई नई सम्पत्ति नहीं उत्पन्न 
होती । नुक्सान होना भी अनुत्पादका व्यय है। कितने ही मनु- 
प्योका सोचना है कि चीज़ॉके विगठनेसे आर उठनेसे प्रजाको 
लाभ ही हैं, फिर वह व्यय उपयोगी हो या निमपयोगी हो | 
अगर ऐसा ही हो तो फिर हग्क प्रजाके सम्पत्ति-शालिनी होनेका 

सहज ही उपाय हाथ लग गया । ब्यवाकि उन्ह परवार ऊजड़ 
कर देने ओर मालमत्तेको फूंफ देनेसे दोलत दी दोलढत मिल- 
'जायगी | इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा करनेसे सिल्लावट खाती 
चंगेराके कामसें तेज़ी होगी परन्तु इन लछोगोंको जो छाभ होगा 
वह दुनियाको हानि होकर द्वी होगा । परन्तु ऐसी २ भूल प्रति- 
दिन बहुतसे मनुप्य करते हैँ । इसके सहस्तरों उदाहरण दिये 
जासकते हैं |. एक समय इस छेखकके देखनेमें आया कि दो 
' बहने वेठी हुई थीं । उनमेंसे एकका लड़का लकड़ीसे खेल 
'रहा था । उसने लकड़ी मारी जिससे पानीका घड़ा फूट 


गया | इससे लड़केकी माने बंचेको मारना शुरू किया । तत्र 
अझ, २ 


* हि. 
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दूसरी वहनने कहा कि “ नहीं वहन जाने दो, ऐसा न करो, 
जो इस तरह चीजें खराब न हों तो कारीगरोंका रोज़गार केसे 
चले १? इत्यादि | अब हम देखें कि इस कहनेमें कितनी भूल है। 
कल्पना करो कि वंसी मटकी दो पेसेमें आती हूँ। ऐसी सूरतमें 
उस बहनके कहे मुताविक्त कुम्हारके घंघेमं दो पंसेकी सहायता 
मिलगी, इसमें कुछ कमी नहीं हे | परन्तु जो ऐसा समझा 
जाय कि वस्तुओंका दृटफूट जाना अच्छी वात है ओर उससे 
रोज़गारकी उन्नति होती हँ तो हम कहेंगे कि ऐसा कहनेवालोंने 
वारीकीसे विचार नहीं किया | सोचो कि यदि वह घड़ा न 
फूटा होता तो नया घड़ा छानेके लिये दो पेंसे न खरचने पड़ते 
और इन दो पंसोंस टोपी या ओर कोई चीज़ खरीदते कि जि- 
ससे दूसरे धंदेवालोंको भी सहायता पहुंच सकती | 
अब ऐसा होनेसे सामान्य रीतिसे धंदे रोज़गारपर क्‍या 
असर पड़ता है, इसका विचार करते ६ | घड़ा फूटनेसे कुम्हा- 
रके धंदम दो पंसका उत्तेजन मिला, यह वात तो सचकी समझ 
में फ़रोरन आजाती है, परन्तु उसके न फूटनेसे दूसरे दूसरे 
कारीगरोंको उत्तेजना मिलती यह क्िसीके ध्यानसें नहीं आता । 
जो वात फ़ोरन ध्यानमें आजाती है ओर जो बात तरंत ध्यान 
नहीं आती, इन दोनॉपर विचार करनेसे पहले पहले ऐसा जान 
पड़ता हे कि घड़ेके फूटनेंसे मामृली धंदे रोज़गार पर गया देश- 
व्यापी परिश्रम पर छुछ प्रभाव नहीं पड़ा | परन्तु देखना यह 
है कि जिसका घड़ा फूट उसपर उसका क्या प्रभाव पड़ा। 
घड़ा फूटा तब उसके घरम से दो पंसे गये ओर जेसा घढ़ा था 
पैसा घड़ा द्वी फिर आया, कोई नह वस्तु नहीं आई | जो घढ़ा 
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न फूटता तो दो पेसेकी टोपी छाई जाती और उस मलुष्यको 
घड़ा और टोपी दोनोंका उपयोग करनेका समय आता | और 
सोचिये, कि जिसका घड़ा फूटा वह सानव जातिका एक मनुष्य 
है-लोक समाजकी एक व्यक्ति है। अतणव यह दो पेसेकी 
हामि उसीको नहीं, प्रत्युत मनुष्यसमाजको भी हुई । 
इस से यह सिद्ध हो गया कि मोज-शोक़, ठाटथाट और 
सजघजकी चीज़ोंके लिये, जीवनोपयोगी खचेसे सिवाय के खचे 
के लिये, ओर बस्तुओंके ख़राब होनेके लिये, जो यह कहा 
जाता है कि इनसे धंदेरोज़गारकी उन्नति होती है, वह भ्रम- 
पूण है-वह सही नहीं है। उड़ाऊ मलुष्यके अविवेकी खचेसे 
मनुष्यजातिका कुछ भरा नहीं होता, इस वातको बतछानेके 
'छिये अथेशास्रका साधारण ज्ञान भी काफ़ी है । परन्तु इस 
बातको यहांपर छिखेंगे तो विषय पूंजीका हो जायगा, अतएव 
यहांपर न छिख अगले पूंजीके प्रकरणमें. इसका विवेचन करेंगे | 
प्रश्न 
(१) सम्पत्तिकी उत्पत्तिसें श्रम बिना कास नहीं चरूसकता, 
इस विषयको प्रतिपादन करो । 
(२ ) जुदी जुदी, कौनसी २ मिहनतें, रोटी जैसी वस्तुओंके 
बनाने में रूगती हें ! 
(३ ) वास्तवर्म श्रम सम्पत्तिके उत्पादनमें क्‍या भाग 
लेता है १. 
(.४ ) उत्पादक अ्रम॑ किसे कहते हैं..? क्‍ 
(५ ) कितने अलुत्पादुक श्रम परोक्ष में उत्पादक होते हैं. ! 
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( ६ ) श्रमविभागके छाभ कहो | 

( ७ ) सहोद्योग किसे कहते हैं ! केवछ सहोद्योग और मिश्र 
सहोद्योग की व्याख्या करो। 

( ८ ) कछ, सांचे, यंत्रादिसे श्रमकी उत्पादक शक्ति केसे 
बढ़ती है ! 

( ९) अप्रतिवद्धन्यापार फेबछ कार्यविभाग है इसे 
वतलाओ । 

( १० ) श्रमविभागसे उत्पादक शक्ति केसे बढ़ती है ? 

( ११) अ्रमविभागकी क्‍या २ हानियां है ! 

( १२ ) श्रमकी उत्पादिका शक्ति बढ़ानेके सानसिक साधन 
क्या हें? 

( १२ ) उत्पादक ओर अछुत्पादक व्यय किसे कहते हैं. ? 

( १३ ) खुलासा करके बताओ कि अनुत्पादक व्ययसे 
मनुषप्यसमाजकी सम्पत्ति नहीं वढ़ती । 


विशेष प्रश्न. 
( १ ) कल्पना करो कि भूकंप होकर वम्बइके सारे मकान 
गिरगये | इससे व्यापारकों छुछ फ़ायदा होगा / 
( २ ) हफा पीना उत्पादक व्यय हूँ या अनुत्पादक / 
( ३ ) कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ से सेर भर दूधका 
कटोरा गिरगया, इसका सम्पत्ति पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा ! 
(४) विमानका वायु सम्पत्ति हू या नहीं ! 
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 सम्पत्तिके उत्पादनमें पूंजी जो काम करती है उसका एक 
उदाहरण:-पहलेसे इकठ्ठी कीहुईं सम्पत्तिमेंसे, जो काम करने- 
वालॉंको सहायता न मिले, तो खेतीवाड़ीका काम ही ने हो; 
क्योंकि बीज बोकर अनाज पेदा किया जाय उस समयतक 
खानेको चाहिए ही, फिर वह खाद चाहे अपनी मिहनतसे पेदा 
कीहुई हो चाहे औरोंकी मिहनतसे । इस कामके लिये जो 
बचारक्खी हुईं सम्पत्ति होती है उसीका नाम पूंजी है । पहले 

पन्न की हुईं सम्पत्तिका विभाग-पूजी; आगे सम्पत्ति उत्पन्न 
करनेमें कितना काम करती है, इस बातको हम गांवड़ोंमं चलती 
हुई रीतिभांतिसे अच्छी तरह समझ सकेंगे । किसान छोग,- 
हालियॉोंकोी उनके कामकी एवज़में पेसेटके देनेकी जगह प्राय: 
गये वषेके बचाये हुए अनाजसेंसे अनाज देते हँ-कहीं कहीं 
नक़द दाम भी -देते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सम्पत्ति उत्पन्न - 
करनेवाले हालियोंको-मजदूरोंको पहलेसे बचाई हुईं सम्पत्तिका: 
जो विभाग दिया जाता है वह पूंजीमेंसे दिया जाता है | कोई 
कहेगा कि जहां रुपये पैसे दियि जाते हैं वह भी: पूंजी ही है कया ! 
नहीं, वहांपर रुपया पैसा यह पूंजीका एक नाम मात्र होता” 
है | परन्तु वास्तवमें कुछ रुपयापैसा पूंजी नहीं है । पूजी तो 
वह है जो इनकी एवज़भें अनाज आदि खरीद कर ले आये जाते 
हैं | क्योंकि पोषण सिक्केसे नहीं होता अनाज वशरासे होता है । 
पूंजी भविष्यतमे - सम्पत्तिके उत्पादून कार्य?में बड़ी ही मदद 
करती है । | 

अनेक मनुष्य कहते हैं कि “ भविष्यतमें सम्पत्तिके उत्पन्न: 
करनेके लिये जो तनझवा आदि .दिये जाते हैं सो कुछ पूंजीमेंसे,: 
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नहीं दिये जाते, वह तो परिश्रम करने पर जो उत्पन्न होती है 
उप्तके मूल्यमेंसे दिये जाते हैँ । अतएवं श्रमसे तनखवा पेदा 
हो जाती है । पूंजी तनख्वा नहीं देती । इत्यादि” परन्तु इसमें 
भूछ है। श्रमसे उत्पन्न हुई वस्तुके सूल्यमेंसे ही तलख्वा मिलती हो 
तो देवयोगसे उत्पन्न हुई वस्तुके खराब हो जानेसे, मूल्य ने 
पेदा होनेपर, तनख्वा न मिलनी चाहिए | परन्तु ऐसा नहीं 
होता | तनख़्वा मिलती है | अब कहिए वह तनखवा कहांसे 
मिलती है ) मिलती है पूंजीसे ही ओर कहींसे नहीं । पूंजीवाला 
सारे कामकी जोखम अपने ऊपर छेता है, अम्लुक वस्तुके नहीं 
तैयार होनेतक, महींनोंस, कहीं कहीं वर्पसि, तनख्वा देता 
रहता है | वह कहांसे देता है ? देता है पूंजीसे । यदि उसकी 
अभीष्ट वस्तु ख़राब हो जाती है तो भी उसे तनख्वा देना ही 
होती है ।इससे सिद्ध हुआ कि तनख्वा अमुक उत्पन्नके मूल्यमेंसे 
तसहीं दी जाती वल्कि पूंजी से दी जाती है। यदि तनख्वा केवल 
अश्रमकी उत्पत्तिमेंसे ही दी जाती हो तो कभी किसीको घटी ही न 
उठानी पड़े । कल्पना करो कि हमें खेती करना है । अब खतीके 
 काममें जो कुछ ख़्च पड़ेगा वह सव उसकी उत्पन्नमेस निकले 
आयगा; इतना ही नहीं बहुत कुछ छाम भी रहेगा। अतएव 'सारा- 
खर्चे श्रमकी उत्पत्तिके मूल्यसे निककछ आया। परन्तु ऐसा नहीं 
हैं। अकाल पड़जाने पर भी काम करनेवाढोंको खर्चे देना ही 
होता है। वह कहांसे दिया जाता है ? पूजीसे ही दियां 
जाता है। 

घनभेडार;+--तनखवामें दिये जानेवाले द्वव्यको, कितने हीं 
'संथशात्री तनरख्वाके . धनरमंडारके . नामसे कहते हूँ । इससे 


( २9. ). 


यह न समझना चाहिए कि प्रत्येक पूंजीवालेके पास एक ख़ास: 
भंडार, तनख्वाके लिये न्‍्यारा ही होता है। इससे तो इतना ही 
जाना जाता है कि यदि अमुक धंदा न छोट जाय तो उस धंदेके. 
मुतछिक्र बनेहुए: मकानात, यंत्र, ओज़ार, कच्चेमाछ, आदिसें: 
जो पूंजी रूगी हुईं है, उसका अम्ुक भाग, तनख्वाके लिये भी 
संचित रहता है। अमुक कामकी तनख्वाकी वस्तुओंके सिवाय, 
ओर २५ आवश्यक चीज़ोंमें छगी हुईं पूंजीमें यदि बृद्धि हो. 
( ओर उस धंदेमें कुछ उथरू पाथरू न हो ) तो तनख्वाकी 
पूंजीमें भी बढ़ती होना चाहिए । क्‍ 

यह बात ध्यानमें रखने छायक़ है कि तनख्वा छूगता हुआ: 
सारा द्रव्य, उत्पादक काम करनेवाछोंके ही काममें नहीं आता, 
उसका बहुतसा भाग ऐसे लोगोंमें भी बँट जाता है कि जिनका 
अम केवल अनुत्पादक होता है। तनख्वाके धनभंडार॒का जितना 
अंश उत्पादक अमका पोषण करता है उतना अंश ही पूजी है । 
अतएव तनख्वाके द्रव्यके मुख्य दो भाग-हुए-( १) जो उत्पा- 
दुकश्रमका पोषण करता हे ओर (२) जो अलुत्पादक अ्रमके पोषण 
में उड़ जाता है | पहला देशकी सामान्य पूंजी है और दूसरा . 
घाटा । सम्पत्तिके उत्पादनमें पूंजी; जो और प्रकारकी सहायता 
करती है उसका उदाहरण लिखना भी ठीक होगा । पूंजी, सम्प- 
त्तिकी उत्पत्ति करनेमें जो मदद देती है, वह काम करनेवालोंके 
पोषण करनेंके रूपमें ही नहीं देती, अमुक धंदेके लिये. जितनी- 
चीज़ें चाहिए उन सबके रूपमें भी देती है-अथात वह. द्रव्य ही 
पूंजी नहीं हैं जो काम करनेवालोंकें भरणं पोषणके लिये दिया 
जाता है अंत्युत सम्पत्तिके उत्पादनमें आवश्यक हों, ऐसे, मकान, 


( २७ ) 


कल, कारखाने, यंत्र, औज़ार, आदि: सबके सब पूंजी ही हैं, 
क्योंकि यदि ये न हो तो भविष्यतमें सम्पत्तिकी उत्पत्ति ही न 
हो | कारखाना चलानेवालेकी सारी सम्पत्ति पूंजी हे, यह 
मानना भूल है, क्योंकि वहुतसा द्रव्य तो उसका बिछास साम- 
ग्रियोंमें नष्ट होजाता है | वह पूंजी नहीं । पूंजी तो वह्दी है जो 
उसने नई सम्पत्ति उत्पन्न करनेके काममें लगाया हो। अथे- 
शास्त्री मिलके शब्दोंमे कहें तोयों कहेंगे कि “ सम्पत्तिकी 
उत्पत्तिके लिये आवश्यक इतना हर प्रकारका साहित्य इकट्ठा 
करने ओर ( काम चले तवतक ) काम करनेवालोंको रोजी देनेकी 
सहायता, पूंजीसे दीजाती हैं। यह सहायता, भूतकालिक श्रम 
और वतेसमान समयके श्रमकी उत्पत्तिमेंसे निकूछ आनी चाहिए।, 
अतएव पूंजी उसका नाम है कि उत्पादक श्रमके लिये जो जो 
चीज़ें आवश्यक हैं. उन २ वस्तुओंके वनानेसमें जो जो चीज़ें 
लगा दी जांय 

मालकी विकरी पर परिश्रमका आधार नहीं हैः-हम कह. 
गये हैं कि ४ व्यापारीका जितना धन वेभवके ( ठाटबाट सज- 
घज के ) पदाथ में रूगता है वह पूंजीमें नहीं गिना जासकता। 
पूंजीमं वही समझा जायगा जो उसने नये उत्पादनमें छगाया: 
हो | इसपर कोई कहेगा कि “सजधजके सामान लेने पर भी 
तो कारीगरीका पोषण होता है | कल्पना करो कि एक कपड़ेके 
कारखानेका मालिक सालभरमसें ५००) रुपयेके गोटे किनारी 
खरीद लेता है तो यह रुपया गोटे किनारी बनानेवाले कारीगरोंके 
पोषणमें ही उठा | अब यंह रुपया उसने अपने कारखानेसें रगाया- 
होता. तो. उसके कारखानेके कारीगरोंका पोषण होता.।- बात 


(२६ )' 
एकही हुई । जैसे उसके कोरखानेस लूगमनेसे पूँजी कही जाती - 
वैसेही गोटेकिनारीवालेके धंदेमे हंगनेसेभी पूँजी कही जानी 
चाहिए | इल्रादू ! 

परन्तु इससे तो इतनाही कहा जासकता है. कि हम पूंजीके 
'एक स्थूल सिद्धान्तपर पहुंचे । अब इस सिद्धान्तको अच्छीतरह 
वारीकीके साथ अपने हृदयमें जांचना चाहिए। वह इस तेरह छि' 
-माछकी खपतीपर परिश्रमका आधार नहीं है, परिश्रमका आधार. 
-तो परिश्रमके एबज़में तनख्वा देनेके लिये जो पूंजी प्रयक्ष 
रीतिसे इकट्ठा कर रकखी होती है उसपर है । मालकी खपतीसे 
तो इतनाही निश्चय किया जाता है कि परिश्रम किस ग्रका- 
रका होगा । 

एक उदाहरण+---ऊपर कही हुईं वात ठीक है यह वात 
'एक दृष्टान्त देनेसे अच्छी तरह ध्यानसें आजायगी | अच्छां, 
"सोचो कि एक कपड़ेके कारखानेवाला साल भरमें ५००) रू० के 
गोटेकिनारी छेता हैं। इसपर जो कितनेही पुरुष कहते हैं कि 
-“गोटेकिनारी छेने ओर अपने कारखानेमें छगादेनेमें कया भेद 
हैं ? वह अपने धंदेम रुपये लगाता तो कपड़े वननेवालोंका पेट 
भरता और इससे गोटे किनारीवालोंका पेट भरा । यदि वह 
-गोटेकिनारी छेना बंद कर देगा तो गोटेकिनारीवाटोंका पेट 
न भरकर उसके कारखानेवालोंका भरेगा; भेद कुछ नहीं है (” 
इस पर हसारा कहना यह है कि ऐसे प्रश्नोक्मा ठीक २ उत्तर 
पानेके लिये हमें इस वातपर विचार करना चाहिए कि “कपड़ेके 
-कारखानेका सालिक. गोटेकिनारी . छेना वंद कर अपने कारखा- 
- नेमें रुपया छगा देगा .तों उसका परिणाम क्‍या होगा १ ” 
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इसका परिणाम यह होगा कि गोटेकिनारीवनानेवालेकी पूंजी 
उस काममें कम छगेगी । ज्यों ज्यों माठकी खपती कम होगी 
दों वो बह उस कासको कम करेगा- अपनी पूंजी उसमें न 
फंसायगा । ऐसी सूरतमें- वह अपनी पूंजीको उड़ा देगा, या 
खाली पड़ी रहने देगा, ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है। 
बह, पेदाकी और कोई सूरत निकालेगा--जो धंदा चलता 
देखेगा उसीमें पूंजी लगायगा | उसकी जो यह पूंजी है सो कुछ 
उस कपड़ेवालेकी-( जो इसके गोटेकिनारी ख़रीदता था और 
अब अपने कारख़ानेको बढ़ाकर उसीसें ५००) रु० ज्यादाकी 
पूंजी लगा चुका है) नहीं है । वह तो बिल्कुल न्यारी पूंजी है। 
इस से यह सिद्ध हुआ कि गोटेकिनारीमें जो रुपया उठ जाता 
था वह न उठा और नये कारीगरोंकी रोज़ी चढी | जो पूंजी 
गोटेकिनारीके काममें लगी हुईं थी वह बनीभी हुईं है ओर 
नई तरहके कारीगरॉोंका पोपणभी करती है-अथोत्‌ सम्पत्तिके 
उत्पादन कार्यमें ५००) रु० की पूंजी अधिक छगकर देशकी 
साम्पत्तिक उन्नतिका कारण हुई । 

- अब समझदार आदमियोंके ध्यानसें आगया होगा कि जो 
लोग सजधजकी चीज़ोंके खरीदनेसे व्यापारके हक़में लाभ 
समझते हैं, केसी भूछ करते हैं । सजधजकी चीज़ोंसे मंज़दूरों- 
कोभी कुछ छाभ नहीं होता । ओर यदि बेसी चीज़ लेनेबवा्लॉका 
द्रव्य खेती वाड़ी जेसे उपयोगी धंदेमें. छगता हो-अथीत्‌ उन. 
चीज़ोंके लेनेवाले खेतीके समान उपयोगी धंदा करनेवाले किसान 
हों, तो कारीगर छोंगोंको दूनी हानि होती है। प्रथम तो ऊपर बताये. 
मुवाफरिक जितनी शोक्रिया चीजें ख़रीदी.जाती हैँ” उनकी क्री- 
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समतका धन, उस धनभंडारमेंसे- कम होता है, जिसमेंसे उत्पादक 
कारीगरोंको तनख्वा दीं जाती है, या यों कहिए कि पूंजी घटती 
है, ओर दूसरे, उसके जरियेसे जो नई संपत्ति पेदा हो सकती 
है नहीं होने पाती । और उस सम्पत्तिसे जो नई पूंजी वनकर 
परम्परातक सम्पत्ति बढ़नेका कारण उत्पन्न होता, रुक जाता है। 

दूसरा उदाहरणः--इ्स उदाहरणसे हमारा यह आखिरी 
कारण साफ़ समझमें आजायगा और यहभी यथाथे रीतिसे 
ध्यानम आजायगा कि मारूकी खपती होना ही श्रमकी खपती 
नहीं है । किसान अपना अनाज अपनी चाही हुई बस्तुको 
ख़रीदनेके लिये बेचता है | अब इस वस्तुका अनुत्पादक व्यय 
हो जाय तो उसके मूल्य जितनी रक्तम देशकी पूंजीमेंसे कम 
होगई । जो उसका उत्पादक व्यय हुआ तो देशकी पूंजी 
बढ़ेगी । हमारे कहनेका तात्परय यह है कि अपने जीवनव्यव- 
हारकी वस्तुओंके सिवाय, किसान ऐसी चीज़ोंको खरीद बेठे 
जिनसे- उसके जीवनमें कुछ सहायता न हो, या, यों कहिए कि 
जिनके बिना जीवन ठीक तोरपर चर सकता हो, तो उससे 
हानि ही है | जैसे:-सोचिए कि रेजीके मज़बूत कपड़ेसे गरमी 
संरदीका प्रभाव रोका जासकता है ओर वह अच्छी चलतीमी 
है। एसी सूरतमें वह; मखमर; कीनख्राब, मलूमरू, तनजेब, - 
बग्रेरा खरीदे, तो कहा जायगा कि उसने निरुपयोगी व्यय 'किया। 
यदि वे सर्वथा विदेशकी हों तो उससे आरेभी विशेष हानि है । 
ये चीजें शीघ्र खराब हो जाती हैं और दाम ज्यादा लगते हैं । 
क्योंकि २. ) रुपयेकी रेज़ी जितने दिन कास दूंगी उत्तने द्नि्मे 
इस कपड़ेसे १०) रु० ख़चे होंगे. + यदि वह ऐसा न. कर. उस . 
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पूंजी ५० ७५ ए जर 
ज्यादा पूंजीको अपने धंदेमें ख़चे करें तो वह खच उत्पादक 
े प्रोकि २३ ७ किक छ 
ख़्चे होगा; क्‍योंकि उससे भविष्यतमें उत्पादून करनेवाले 
कर च 
कारीगरोंका पोषण होता है । 


मखमर, तनजेब, आदि लेनेवाले किसानके मनमें कुछ 
प्रसन्नता होती है। घाक्नी कोई फल नहीं होता । परन्तु घनको 
उत्पादक व्ययमें लगानेसे कामवाले आदमियाॉँका पोपण होता 
है ओर उसका फल सखरूप नई सम्पत्ति उत्पन्न होती है | सम्प- 
त्तिका जो भाग ठाटवाट--सजधजकी चीज़ोंमें छगता हे वह 
उस्पादुक व्यय नहीं, आझतलणएद ऐसी चीजोॉकी खपफ्दीरो दशकी 
पूंजी कम होती है | क्‍योंकि पूंजी कहते ही उसे हैँ कि “सम्पत्ति- 
का जो भाग भविष्यतमें सम्पत्ति पेदा करनेके निमित्त उत्पादक 
व्यय करनेको इकट्ठा कर रक्‍्खा हो ।” कोई कहेंगे कि 
शोक्षिया सामान खरीदनेवालांका कोई क़सूर नहीं है, कुसूर 
सामान बनानेवालोंका है, जो ऐसे श सामान वनाकर देशको 
पूंजी घटाते हैं | परन्तु यह वात भूलनेकी नहीं है कि कोई 
खरीदनेवाला न हो तो वे बनावें ही नहीं । 


सालकी खपतीपर पूंजी और श्रमकी बृद्धिका आधार नहीं है 
परन्तु उससे इतना ही निश्चय होता है कि वे किधर लगाये 
जायंगे । अच्छा इस वातको उदाहरणसे समझें; 

कल्पना करो कि किसीके पास एक क़ीमती तसवीर है | वह 
उसे वेचकर जवाहिर जड़े हुए ज़ेबर छेना चाहता है । यदि वह 
ज़वाहिर जड़े हुए ज़ञवर लेले, या लेनेके पहिलेही उस तसवीरके 
विगड़ जानेसे-न खरीद सके तो इन दोनों बातोंका प्रभाव जेवर बना- 
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नेवाले कारीगरॉपर, या उन कारीगरोंकों तनख्वा' देनेके धंनभंडार 
पर, कुछ नहीं पड़ेगा। हां चित्र खराब हो जायगा तो उतने मूल्यके 
जेवर जुरूर कम बिकेंगे ओर उनके कम बिकनेसे -जोहरी, 
अपनी पूंजी, उतनी ही कम, अपने धंदेमें न छगाकर किसी ओरही 
रोज़गारमें छगा देगा। अन्तत: देशकी पूंजी कुछ कमती बढ़ती 
न होगी। 

इस बातको और खरूपसे देखें:-हम कह गये हैं कि ठाठ- 
बाटके सामान लेनेसे कारीगरोंकी स्थितिपर कुछ छाभ-दायक 
प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु अभी एक बातका विचार ओर करना है । 


करपना करो कि एक किसान, अपनी खेतीकी जमीनको 
अच्छी करनेमें २०००) रुपया खचे न कर अपने मकानको 
सजानेमें कारीगरोंको देता है। इन दोनों बातोंमें प्रत्यक्ष रीतिसे 
२०००) रुपये काम करनेवालोंको मिलते हैं | इससे कोई यह 
सोचे कि दोनों तरहकी रीकियां कारीगरोंको समान छाभ देनेवाली 
हैं तो ठीकही है | परन्तु यह ठीक नहीं है | तात्कालिक फल 
दोनोंका समान होनेपरभी दोनोंके परिणामसें बड़ाही भेद है। 
पहला व्यय उत्पादक व्यय होनेसे सम्पत्तिकी उत्पत्ति होती है 
ओर उससे पूंजी बढ़ती है जिससे भविष्यतमें कारीगरोंको विशेष 
२ छाभ होता जाता है | और दूसरा अलनुत्पादक व्यय है इससे 
तात्कालिक जो छाभ कारीगरको हो गया सो होगया भविष्य- 
तमें कुछ नहीं । इतना ही नहीं, ऐसे ठययसे सम्पति उत्पन्न न 
होकर पूंजी नही बढ़ती, अतएवं घटी होकर आयन्दाका छाभ 
कम होता है। . . 5 


न्ज्च्बी 


( २१ ) 


पूंजी खचेका फल नहीं है, वचतका फछू है, इस बातको 
वतानेके लिये हम जितना चाहिए उतना कहचुके हैँ | उड़ाऊ 
मनुष्य ऐशआरासमें अपनी सम्पत्तिको उड़ाकर देशकी पूंजी 
कम करते हैं। परन्तु उड़ाऊपनके बारे बहुतसे छोगोंका 
विचार होता हैँ कि उससे व्यापारको छाभ पहुंचता है। ऐसा 
होनेका कारण हैँ ओर वह यह है कि वे पूंजीके बारेमें कुछ 
समझते नहीं हूँ | संडे मुंडे भीखसंगोंको देने, तीथके दुराचारी 
पंडोंको चढ़ाने ओर मृद ब्राह्मणोंकों दान करने, वगेराम जो 
व्यय होता है वह उत्पादक व्यय नहीं; उससे देशकी सम्पत्ति 
नहीं बढ़ती | यदि यही सम्पति उत्पादक रीतिसे व्यय की जाती 
तो देशकी दरिद्रता दूर होती । अथात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण, महानु- 
भाव साधु, और ऋषिकलल्‍प तीथंगुरुओंको मिलती तो थे 
इसकी योजनासे ऐसी २ संस्थाएं चलाते कि जिनसे दिन दूनी 
रात चोगुनी सम्पत्ति ( देशकी ) बढ़ती | यह विपय धम्ममि- 
भ्रित अर्थशासत्रका है । हमें यहांपर इसका विचार नहीं करन्म 
है, केवछ अथशास्॒रका विचार करना है । अथंशासत्र॒ पुकार 
पुकार कर कहता है कि अनुत्पादक व्यय पाइईका भी न करो ओर 
उत्पादक व्यय जितना करसको करो । क्‍योंकि उत्पादक व्ययही 
देशकी पूंजी बढ़ाता है, काम करनेवालोंको तनख्वा देनेके 
धनमंडारको बढ़ाता है और कारीगरोंको छाभ पहुंचाता है। 

पूंजी काममें छगनी चाहिए:-हम वतागये हैँ कि पूंजी वच- 
तकोा फछ है.। इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि वचा- 
बचा कर इकट्ठा कर लेनेसे देशकी पूंजी वढ़ती है। नहीं, ऐसा नहीं 
है, अम्ुुंक काममें पूंजी रगनी चाहिए जिससे उसकी दद्धि हो-। 


( रे२ ) 


पूंजी उसका नाम है जो सस्पत्तिमेंस अमुक काममें छंगानेको 
अलहदा कीगई हो । पूंजी अमुक काममें दो प्रकारसे छगती . है 
एक तो सकान बनानेमें ओर यंत्रादि साहिल्य इकट्ठा करनेमें; और 
दूसरे, काम करनेवालॉंको पोषणके लिये अजन्नादि देनेमें | मकान, 
सांचे, औज्ञार वग्ैरा, धीरेधीरे घिसते जाते हैं ओर जन्नादि . 
तुरंत बीत जाते हैं | इससे एक आवश्यक भेद्‌ समझमें आता 
है कि जिस तरह यंत्रादि धीरे धीरे अपना काम करते हैं, 
कारीगरोंकें पोषणकी सामग्री उसी तरह अपना काम नहीं 
करती । इसी भेदको छक्ष्य करके सम्पत्तिशासत्रके विद्वानोंन 
पूंजीके दो भेद माने हैं. ( १ ) एक स्थावर पूजी ओर दूसरी 
(२ ) जंगम पूंजी । हम यहांपर पहले जंगस पूंजीका बयान 
करते हैं | 
जंगस पूंजी।--किसी धंदेमे छगी हुईं पूंजीके उस ८ 

भागका नाम जंगम पूंजी है जो काम करनेवाछोंको तनख्वाके 
छूपमें या कोयले वग्नेराके जछानेके रूपमें व्यय होती है-अथोतू 
'जो एकहीबार काम देती है। जो एकही बार काममें आवदे 
उसीको जंगम पूंजी कहते हैं | अथेशास्रविशारद्‌ पंडित मिलने 
जंगस पूजीकी व्याख्या यह लिखी हे कि “ सम्पत्तिके उत्पन्न 
करनेके काममें एकहीबार काममें आनेसे जो पूंजी पूरी होजाय 
उसे. जगस पूंजी कहते हैं ” । 

 स्थावर पूंजी:---डद्योग घंदेके उपयोगी; मकान, यंत्र; - 
गोदाम वशेरा, जो बहुत समयतक क्रायम रहते हैं, स्थावर पूजी 
'कहाते हैं.। किसानके हल आदि औज़ार, जो धीरेधीरे बिगड़ते 
हैं--एकही बार काममें छानेसे नहीं बिगड़ जाते, स्थावर पूजी हैं| 


६ हेरे ) 


: और एक वात है। जंगम पूंजीका बदला एकदम मिल 
जाता है और सख्थावर पूंजीका बदला धीरेधीरे ( वह पूँजी जब- 
तक काम आती रहती हैं उस समय तक ) मिलता रहता है। 
जंगमपूंजीका मूल्य ओर कुछ उसपर नफ़ा हो इतना पलटा 
उसके खच होते ही तुरंत मिलना चाहिए; परन्तु स्थावर पूंजीकी 
यह वात नहीं है | उसमें अमुक वस्तुके घिसनेका बदला और 
कुछ उससे विशेष लाभ हो गया तो काफ़ी है । 

किसान अपने खेतमें अनाज पेदा करके बेचता है। उसे 
इस अनाजमेंसे; खाद-बीज, हालियोंकी मजदूरी, अपने परिश्रम 
आदिका बदला मिल जाता है ओर कुछ बच भी रहता है | 
परन्तु यदि वही किसान स्टीमसे चलनेवाले हलको खरीद कर 
खेती करे तो उसे एकही सालूमें उसका वद॒रा नहीं मिल सकेगा।. 
क्योंकि वह एकही दफ़ेके काममें आनेसे नहीं बिगड़ जायगा। 
वह धीरेघीरे काममें आता जायगा और बदला चुकाता जायगा। . 

. जंगस पूंजीको ख्थावर पूंजीके रूपसें पहूट दिया जाय तो 
उससे कारीगरोंको कुछ समयतक हानि होती है परन्तु फिर वह 
ठीक हो जाती है | पहले हम कामकरनेवालॉको तनख्वा देनेकी 
पूंजीका वणन करते हुए जिस धनभंडारका जिक्र कर गये हैं वह - 
जंगम पूंजी है इससे जितनी जंगम पूंजी कम होगी उतनी ही . 
धनभंडारमें कमी होगी | कल्पना करो कि एक व्यापारी अपनी 
 ज॑गम पूंजीमेंस १००००) निकालकर स्थावरपूंजीमें छगाता है-- - 
अथात्‌ कलें, सांचे आदि खरीदता है। ऐसा होनेसे जो काम, ये * 
कलें ओर सांचे करेंगे, उन कामोंके करनेवाले - छोगोंकी रोज़ी * 


'मारी जायगी । वे छोग कोई और ही रोजगार, करेंगे। उनका . 
अ, ३ 


(: २४ ) 


पहछा काम छूट जानेसे दूसरें काममें ज्यादती तो होगी नहीं, 
वह तो वैसेही खरूपमें रहेगा ओर मजदूरोंकी ज्यादती होगी। 
अतएव मजदूरी सस्ती हो जायगी और काम करनेवाले. मज़दू- 
रॉको हानि होगी, परन्तु इस प्रकारकी हानि बहुत दिनोंतर्क 
नहीं रहती । कछ ओर सांचोंके व्यवहारसे अश्रमकी उत्पादक 
शक्ति बहुत ही बढ़जाती है ओर पूंजी सपाटेसे बढ़ती है | इससे 
धनभंडार बढ़ता है और मजदूरी तेज़ होकर काम करनेवालोंको 
जिंतना नुक्सान हुआ होता है, उससे भी विशेष छाभ हो 
जाता है | 

हम कह गये हैं कि पूंजी बचतका फल है, परन्तु पूंजी 
बढ़ती है तो समझना चाहिए .कि बचतमें भी वृद्धि होती है.। 
इस वचतके करनेकी इच्छा सदा ओर सबेन्न एकही रीतिसे नहीं 
होती । न्यारे-न्यारे देश और न्यारे-न्यारे समयमें उसमें अन्तर ८ 
होता है। इस इच्छाके उत्पन्न होनेके दो कारण है। (१) भवि- 
प्यंतके निवाहके लिये चातुये-पूर्ण दूरदर्शिता और. (२ ) किसी 
व्यापारमें सम्पत्ति छऊगाकर पेसा कमानेकी आशा । जो आदमी 
बिलकुल बेसमझ हैं, जिन्हें आगे-पीछेकी कुछ सुध नहीं है, 
वे कभी कुछ नहीं बचाते, उनके विचारमें तो आजही आया 
ओर आजही उड़ाया, बस हो गया, कछकी क़लूसे. देखी 
जांयग्रगी.। हलके दरजेके आदमियोंमें बहुतसे ऐसे होते हैं.। 
वे- अपनी कमाई. रोज़ पूरी कर देते हैं | खाने-पीनेसे जो कुछ: 
बच्नताभी हे तो उसे; अफीम, तम्बाखू, भांग, गांजे आदियें पूरी - 
कर देते .ह-शराब-पीनेसें . उड़ा देते हैँ | इसका . परिणाम यहां. 
होता. हे कि. यदि .वे.. बीमार: होजाते. हैं, या, किसी कारंणसे.. 


( २७ ) 


काम नहीं कर सकते तो खानेपीनेके सांसे पड़ते हैं। उन्हें 
(यदि मिल जाय ती ) कजेके बोझेमें दवना पड़ता हे ओर 
प्रिणाममें भांति भातिके दुःख भोगने पड़ते हैं | एक वात 
और है | यद्दि वह न हो तो पेसा कोई बचावेगा ही नहीं, 
यह है कि राज्यकी ओरसे मालकी रक्षा होती रहती है । 
यदि न होती हो तो कोई परिश्रम कर दूसरोंके छटलेनेके लिये 
क्यों बचावेगा । 
सस्भूय समुत्थधान+--दूसरे, जो मनुष्य व्यापार रछूगा- 
कर बढ़ानेको दाम वचाते हैँ वे देशके वड़ेही कम्राऊ पूत 
अमेरिका, इंग्लेंड आदि देशॉमें इस इच्छासे बहुत पेसा बचाया 
जाता है | अभी हमारे भारतमें इस विपयका बहुत कम ज्ञान 
होनेस इस विपयका छाभ यथाथे रीतिसे लोक नहीं उठाते । 
यहांपर जाइन स्टाक कम्पनियां वहुत कम हैं. । थोड़ा-थोड़ा 
रुपया इधर-उधर पड़ा रहनेसे-छोगोंकी सन्दूक़ॉर्म रक्‍्खा रहनेसे 
कुछ फ़ायदा नहीं । अगर वही रुपया लगाकर छोग, एक एक 
कारखाना खोलें-अथोत्‌ संयुक्त मूल-धनके बरसे कारखाने 
चलावें तो वहुतही छाभ हो । ऐसी कम्पनियां; वस्व॒ई, कलकत्ता, 
धूना, अमदावाद, इंदोर आदि स्थानोंमें खड़ी हुई हैं परन्तु में 
वहुतही कम हैं | छोटे छोटे गांवोंमें जाकर देखिए:-किसीके 
घरमें पांच, किसीके घरमें दस, किसीके घरमें २०-२५ बचाये 
हुए रुपये अलह॒दा-अलह॒दा व्यर्थ पड़े हुए हैं । अब. सोचिए 
कि इतलीसी. पूंजीसे प्रत्लेक सहुष्य अपना-अपना पेशा. छोड़कर 
न्‍्यारा-त्यारा .धंदा नहीं कर सकता, . परन्तु, सब अपने-अपते 
रूृपयेक्ो जमाकर कोई. .काम .छेड़दें तो. संयुक्त मूठधनके व्लसे 
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सबको छाभ हो | शरीबोंकी रोज्जी चले और देशकी सम्पत्ति 
बढ़े । परन्तु ऐसी कम्पनी खड़ी करनेमें कुछ बेईमानी न होनी 
चाहिए। क्योंकि बेइमानी कर छोगोंका पैसा अगर ऐसी एकदों 
कंपनियां डुबो देंगी तो फिर छोगोंका विश्वास ऐसी कम्पनियों- : 
परसे उठ जायगा। 

पूंजीकी बाढ़ः--कितनेही छोगोंका कहना है कि पूंजीकी 
बादमें रोक छगनेसे कुछ हानि नहीं होती, क्‍योंकि पूंजीकी 
बाढ़ न रोकी जाय और श्रीमान्‌ छोग ऐशआरामकी चीज़ोंमें 
उड़ाऊ खर्च न करें तो पूंजी इतनी बढ़ जायगी कि वह काममें 
ने छगकर व्यर्थ पड़ी रहेगी । परन्तु यदि इन कहनेवाढोंने 
पूंजीकी व्याख्या अच्छी तरह ध्यानमें रक्खी होती तो उन्हें 
तुरंतही मातम होजाता कि पूंजीकी इड्धिसे ऐसे अनिष्ट परि- 
णामके साननेमें भूलभरी हुईं है। हम कई बार बतागये हैं कि 
अम्ुक कामके लिये आवश्यक हों; ऐसे मकानात, कल, सांचे 
आदि साहित्यके बनाने-करनेमें, और जबतक काम चले तबतक 
काम करनेवालोंको तनख्वादेनेमें, जो सम्पत्ति रंगे उसका नास 
पूंजी है | अंब यदि यह पूंजी बढ़ेगी तो किसी दूसरे काममें 
लगाई जायगी, या, चल्तू धंदेकी ही तरक्की होगी; इन दोनों 
का्मोंमेंसे कुछभी हो उससे जंगम पूंजी बढ़ेगी और तनख्वा 
देनेका धन भंडार उन्नत होगा । घनमभंडारके उन्नत होनेका फल 
: थह्‌ होगा कि यदि मजदूर ने बढ़े तो सज़दूरी बढ. जायगी 
और वह मजंदूरोंकी हालतको सुधारेगी । अतऐव यह सिद्ध 
हुआ कि जिन २ तरक्रीबोंसे पूंजीकी. बाढ़ होवे वे तस्क्रीबेंही 
गरीब मजदूरों की दशा ठीक॑ करनेके-प्रबलसे प्रवकछ साधन हैं । 
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और यह वातभी सिद्ध है कि पूंजीको बद्ानेवाला आदमीही, 
अपना और देशका भला करनेवाला हैँ खपानेवाला नहीं । 
ज़मीन; श्रम और पूंजी विपयक्त दीनों प्रकरणोंमें सम्पत्तिकी 
उत्पत्ति सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्तोंका वणन हम करचुके । इनमेंसे 
पूंजीके व्यापारको अच्छी तरह ध्यानमें रखना चाहिए । वरना 
सम्पत्ति विभागके विपयमें जो जो वारीक़-बारीक़ उलझे हुए 


सवाल होते हैँ उनका विवेचना पू्े खुलासा ठीक ठीक ध्यानसें 
नहीं आसकेगा । 


प्‌्श्ल 
( १ ) पूंजी किसे कहते हैं । 
(२ ) उदाहरण देकर समझाओ कि पूंजी सस्पत्तिके उत्पाद- 
नमें आवश्यक है ? 
(३ ) तनख्खाका धनभंडार क्‍या होता है ! 
(४) पूंजी, भांति-भांतिसे केसे  सम्पत्तिके उत्पादनका 
साधन है ! 
(५ ) ठाट बाट सजधजकी चीज़ोंस रूगा हुआ घन पूंजी 
क्यों नहीं है .! . 
( ६ ) उंदाहरण देकर समझाओ कि माऊकी खपती .पर परि 
श्रसका आधार नहीं है । 
(७ ) सजधजकी चीज़ें व्यापारको छाभ पहुंचाती.है यह 
. मानना क्‍यों शरूत है ? उदाहरण देकर समझाओ । 
... (८.) इकट्ठा कियाहुआ धन क्या देशकी पूंजी है *. 
._ (९) स्थावर और ज॑ंग्रम पूंजीमें क्‍या. भेद ्ः 
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(१० ) जंगम पूंजीमें किचन २ वस्तुओंका समावेश हैं * 
(११ ) जंगम पूंजीको स्थावर पूंजीमें पछट देनेसेः मजदूरों 
पर क्‍या प्रभाव पड़ता है ओर वहू प्रभाव कब-हट 
जाता है 
( १२ ) मलुष्यको धन बचानेकी इच्छा क्‍यों होती हे ? 
(१३ ) सच व्यापारके होनेसे पूंजीके इकट्ठा होनेपर क्‍या 
असर पड़ता है ? 
(१४) पूंजीकी बाढ़ किसे कहते हैं? । 
(१५ ) पूंजीकी बाढदृसे हानि होनेका भय क्‍यों झूठा हैः ! 
( १६ ) इस ग्रकरणके सिद्धान्तोंका विचारकर वतछाओ कि 
देशको सच्चा छाम भीख. देनेवालोँसे नहीं हे प्रत्युत पूंजी 
वालोंसे है। 


विशेष प्रश्न 
(१ ) तुम्हारे पास शाही हो तो कया वह पूंजी कही जायगी 
तुम्हारे पास १०० सन शाही हो तो क्या पूंजीकी बाढ़ 
. कही जायगी ? 
(२) क्या गाड़ीके बेल पूंजी हें ? और हैं तो खावर हें 
या जंगस ? 
( ३ ) लड़नेके अख्न-शत््र पूंजी हैं ? 

. (४) कंल्पना करो कि एक लड़का रोज चार आनेकी जले- 
बियां खाता है इससे परिश्रसमें कुछ बढ़ती होगी ? 
(५) एक संनुष्यने छाखों रुपया इकट्ठा कर रक्‍्खा है क्या 

वह पूंजी कहा जायगा १ 
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( ६ ) वह अपने रुपये युद्ध चलानेके लिये किसी प्रजाको 
उधार देता है ऐसी सूरतमें क्या उसका रुपया पूंजी हो 
जायगा ! 
_ (७) वह उस रुपयेको किसी रेलवे कंपनीमें देता है तो 
क्या उस रुपयेको पूंजी कहेंगे ! 
(८) जो क़ानूनमें ऐसी वात हो कि एक जातिके मनुष्य 
दूसरी जातिके मनुष्योका द्रव्य छूटले तो सम्पत्तिके 
सत्चय करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 
(९) रसोई बनाने वालेका श्रम उत्पादक हे या अजु- 
त्पादक ! 


दूसरा भाग । 
सम्पत्तिका परिवतेन 


विषयग्रवेश 


सम्पत्ति हुए बिना परिवरतेन नहीं हो सकता । परन्तु परि- 
बर्तन होनेके लिये सम्पत्तिका होनाही काफ़ी नहीं है। पंरिवर्तेन 
होनेके लिये अमुक वस्तु सर्वेताधारणकी सम्पत्ति नहीं होना 
चाहिए। उसका मालिक कोई एक व्यक्ति या एक समाज 
होना चाहिए । यदि सारी चीज़ें सबे साधारणकी हों और 
अत्येक वस्तुका प्रय्ेक मनुष्य खामी हो तो फिर किसी वस्तुको 
अदछाबदली होवे ही नहीं । 

से साधारणकी मालिकीः-हम इस समय दुनियामें 
देखते हैं कि किसीके पास करोंड़ों रुपये हैं और कोई भिखारी 
है । किसीको जितना चाहिए उससेभी ज्यादा खानेपीनेकों 
मिलता है और किसीके अन्न ओर दांतोंका बेर हे। इस 
अव्यवस्थाको दूर करनेके लिये योरप ओर अमेरिकाके विद्वानोंनि 
एक योजना घड़डाली है। वह योजना सब साधारणकी मालि- 
कीके विषयमें है | इस योजनामें मुख्य विचार यह रकखा गया 
है कि किसी मनुष्यकी निजी मालियत न होनी चाहिए । हरेक 
मनुष्यकोी उसके परिश्रमके मुआफ़िक्र फल न मिलना चाहिए 
बल्कि उसके आवश्यक खर्चे जितनाही मिलना चाहिए । इस 
विषयके विरुद्ध बहुत तकरार उठाई जासकती है | प्रथम यही 
कि दुनियामें दूसरोंके लिये परिश्रम करें ऐसे परमार्थी पुरुष 
बहुत कम होते हैं क्योंकि प्रायः संसार अपने - ख्ार्थके लिये 
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ही परिश्रम करता है| अब स्वेसाधारणकी मालिकीवाली 
योजनाके मुआफ़िक्त सनुष्यके अ्रसका फल उसे अकेलेको न 
देकर सबे साधारणमें बांट दिया जाय तो इसका यह नतीजा 
होगा कि वह तनदिहीके साथ श्रम ही न करेगा । क्‍योंकि उसके 
जीमें यह विचार उठेगा कि में सपरिश्रम काम करूं या न करूं 
मुझे अपनी आवश्यकतासे ज्यादा तो मिलना ही नहीं हे । 
मनुष्यको भविष्यतकी चिन्ताभी न रहेगी अमिताचारीभी हो 
जायया और अपनी आवश्यकताकोभी बढ़ालेगा । इस वक्त 
अपने वालबच्चोंका गुजरान चढानेको खूब परिश्रम करता है 
परन्तु इस योजनाके अम॒लमें आनेसे न करेगा, क्योंकि उसे 
फिर कुछ चिन्ता तो रहेगी ही नहीं । छुद्ठम्च चृद्धिभी करता 
जायगा । क्योंकि “सर्वेतलाधारणकी मालिकी” वाली योजनासे 
आवश्यकता जितली प्राप्ति तो होही जावेगी । इस प्रकारकी 
अनेक वाधाएं इस योजनामें हैं तथापि हम इतना अवश्य 
कहेंगे कि यह योजना कुछ हँसकर उडा देने जेसी ही नहीं है । 
वर्तेमानमें जो रीति प्रचलित है वह कुछ ऐसी सम्पूर्ण नहीं है 
कि उससे सुधार न किये जांय । हम यह नहीं कहते कि वह 
सुधार सर्वेसाधारणकी मालिकीका सा होना चाहिए परन्तु. इस 
समयकी सितिमें मनुष्य समाजका अधिक भाग संकट भोग 
रहाहे उसका सुधार होनाही चाहिए। ओर यह बातमी. ध्यानमें 
रखने छायक़ हे कि जो भूलें सर्वसाधारणकी मालिकीवाली 
रीतिमें हैँ वेही भूलें-थोड़ी बहुत-वततमान सनुष्य समाजकी .रच- 
'नामेंभी होती हैं।भिखमंगोंको भीख देनेका वही हाल होता है । 
सर्वेसाधारणकी .मालिकीमें जेसे मनुष्य काम करनेसें श्रम करना 
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कम करदेता है वैसे ही अम्रुक रकम रोज़ाना सुक्रर करदेनेपर 
भी हो जाता है। वह यह तो जानताही है कि स्याम होते ही 
मुझे अमुक रक्तम तो मिलही जायगी | फिर वह इतनाही' श्रम 
करनेकी परवा करता है कि कामपर रखनेवाला उसे आलूसी 
संमझ कर न छुड़ा दे । वह उतनाही श्रम करता है. कि काम- 
वाला उसे आलहूसी न समझले । यही हार रोज़के नोकरोंका 
होता है। उनको सुकरेर तनख्वा तो मिलही जाती है । असुक 
जगहका हाकिस अच्छा काम करे या बुरा ओर कई एक उदा- 
हरणोंमें तो वह नाम मात्रको ही काम करता हो परन्तु उसे तो 
उत्तनाही मासिक द्रध्य मिल ही जायगा । इस बातको कह कर 
हम यह नहीं कहना चाहते कि सर्वेसाधारणकी माहिकीका 
रिवाज़ अच्छा है परन्तु इतनाही कहते है कि वह कुछ धिक्कार 
देकर निकाल देनेलायक्न नहीं है. प्रत्युत निष्पक्षपात होकर 
विचार करनेलायक्त हैं। सर्वेलाधारणकी मालिकीकी योजना- 
आंँका कुछ हार हम परिशेष्टमें लिखेंगे । 

. हम कहगये हैं कि परिवरतेनके लिये किसी ख़ास मनुष्यकी 
सालिकीकी सम्पत्ति होनी चाहिए। जब यह बात है तब ऐसा 
मारछूम हुए बिना न रहेगाकि परिवर्तेतकका जिक्र करनेके पहले 
सस्पत्ति विभागके नियम बतलाना चाहिए था जिनके अनुसार 
प्रथकू २ सनुष्य ओर सनुष्य समाजसें सम्पत्ति बांटदी जाती हे ॥ 
परन्तु हमने दूसराही क्रम अंगीकार किया है क्‍योंकि किराया 
तनख्वाकी वस्तुणए ओर छरामकी सम्पत्तिका जिन प्रसंगोंसे 
विभाग होता है-मोर ओर दास शब्दोंका अर्थ बतलाये बिना-- 
इस छोटेसे पुस्तकमें नहीं बताया जासकता | अतएवं हम इस 


( ४३ ) 
भागमें मोल, दाम और उत्पादक व्यय ( मकान किराया 
तनख्वाका धनभंडार ) के विपयमें कहेंगे और नीचे बताई हुई 
8.५8 ५ जज बा किक २. ॥ 2. ली 

तीन वातोंके सोल निमग्चय करनेवाले कारणॉके विपयमंभी | 

(१ ) जो चीज़ें नियमित होती हैं । 

(२ ) जो चीज़ें उत्पादक खच बढ़ाये बिना नहीं वढ़ सकतीं । 

०५० किये डा 
( ३ ) जो चीजें उत्पादक खच किये बिना बढ़ सकती है । 


श्रश्त 
(१ ) सर्वसाधारणकी सालिकी किसे कहते हैं. ? 
( २ ) सर्व साधारणकी मालिकीसे क्‍या हानियां होती हूँ ? 


विशेष प्रश्न 
: (१ ) स्ंेसाधारणकी मालिकीसे कायविभागमें कुछ बाधा 
होगी ? 

(२) प्रद्येक मनुष्यको समान छाभ होगा तो भारी भारी 

... काम कोई करेगा ! 

( ३) सते साधारणकी मालिकीसे पेदा कम हो जाय ओर 
'ख्च करनेवालॉकी संख्या बढ़ जाय तो ग़रीव-से-ग़रीब 
मनुष्यको भी छाभ होगा या क्‍या 

.. (४) देशमें खाती, छहार, सिलावट वग्गेराको नियमित रो- 

. जाना मजदूरी दीजाती है और सरकारी काम करने- 
वालोॉंको मुक्तरेर मासिक तनख्वा । इस ज्यवस्थासे छाभ 
है या हानि; और हानि है तो क्‍या. ? 


( ४९ ) 
पहला प्रकरण 
मोल और दाम, या, मूल्य ओर क्वीमत 


मोल और दामका सच्चा अथे, इनका भेद ओर सस्बन्‍्ध 
जानना बड़ाही जुरूरी हैं; अतएवं हम इसके समझानेका यत्न- 
करते हैं । 


मोरः---किसी चीज़का मूल्य उसका किसी दूसरी चीजके 
साथ मुक्काबछा करनेसे जाना जाता है, या, यों कहिए कि 
एक चीज़की ऐवजमें दूसरी चीज़ कितनी मिलती है इससे 
उसका मोर जाना जा सकता है। अच्छा विचार करो कि एक 
सेर घीकी एवज़में दस सेर गेहूं मिलते हैं तो यह कहा जायगा कि 
एक सेर घीका मोर दस सेर गेहूं है। इससे साफ़ जाहिर 
होता है कि मोलके साथ मुक़ावछा छगाहुआ है ।जब हम यह 
कहते हैं कि एक सेर घीका मोछ दस सेर गेहूं हें तब वास्तवमें 
. थी और गेहूंका मुक़ाबछाही करते हैं दोसोंका सस्बन्धही स्थिर. 
करते हैं । 


मोलमें मुक़ावलेका विचार है तब यह भी साफ़ही बात है 
कि किसी वस्तुके सूल्यमें दो कारणोंसे फेर पड़ता है। एक 
कारण उसी चीजमें होता है और दूसरा उस चीजमें जिसके 
साथ अमुक चीजका मुकाबला किया जाता है । पहला भीतरी 
कारण कहा जाता है ओर दूसरा बाहरी । इन्हीं दोकारणोंसे . 
चीज़ोंके मोलमें मूल्यमें-मालियतमें फेर-फार हुआ करता है । 
हमने जो दृष्टान्त दिया हे उसेही देखिए | अच्छा सोचिए कि 
शीकी पैदा वार कस हुई और डसका मूल्य बढ़. गया । यह 
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मूल्य वढ़ जानेका जो फेर हुआ सो भीतरी कारणसे हुआ। 
और, यदि गेहूंकी पेदावार ज्यादा होनेसे गेहूंका सोल घट जाय- 
तो घीका मोर बढ़ सकता है । ऐसी सूरतमें कहा जायगा कि 
घीका मोर वाहरी कारणसे बढ़ा । इससे मामूली तोर पर यह 
सिद्ध होगया कि अछूग चीजॉंका आपसमें सम्बन्ध खिर कर- 
नेका-मुकावछा करनेका सलाम सोल है | इससे यहभी सिद्ध 
हो गयाक्कि सब चीज़ोंका मोल एकही समयमें नहीं घट बढ़ 
सकता । क्योंकि “सब चीजोंका मोर वढ़॒ गया” इस कहने 
का यह अथे हुआ कि हरेक चीजकी ऐवजमें दूसरी चीज़ 
ज्यादा मिलेगी | ऐसा कहना, इस कहनेके ऐसा ही हे कि 
८ एक वारामें १५ द्रख्त हैं ओर उनमें हरेक द्रख्त ऐसा 
है कि जो और १४ दरख्तोंस ऊंता है” । ऐसा हो 
“ नहीं सकता कि एक चीज़के मोलमें बढ़ती हो तो दूसरीके 
मोलमें कमी. न हो जाय । जितनी बढती एक वस्तुके 
मोलमें हो उतनी कमी दूसरी वस्तुके मोलमें होना ही चाहिए। 
जो हम यह कहें कि बीस वषे पहले घीका जो मोर 
था वह अब नहीं रहा । घीका सो अब बढ़ गया है तो इस 
कहनेका यह सतलछव हुआ कि उस समय सेरभर घीके ऐवजसें 
जितने गेहूं मिलतेथे अब उनसे ज्यादा मिलते हैं ।तब.यह बात 
» हुई कि बीस वर्षमें घीका मोल बढ़गया और जितना घीका 
मील बंढा उतनाही उसके ऐवजमें आनेवाले गेहूँका मोर घढ 
गया । और एक बात है, ओर वह यह है कि सोलमें, परिवंतेन- 
अदुलाबंदछीका. विचारभी शामिल है। क्योंकि अमुक चीजका 
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मोल निश्चित करनेके लिये यहभी निश्चित करना होता है कि 
उसके पलटेमें दूसरी वस्तु कितनी मिल सकेगी । 
अदलाबदलीः-जंगली आदमियोंमं एक चीज़का दूसरी 
० ३ 
नीज़के साथ पलठा करके लेन देन होता है। वे रुपये पेसेको 
ककया # रु 5 छोटे छोटे ७.2 + ७ ९ अच हर री अ रू 
कराममें नहीं लाते | हमारे छोट छोटे गांवमें अब भी वस्तुआओसे 
अदलावदली की जाती हैं | किसीको तरकारी छाना होता है तो 
के कक 6५... ््क रा बिका रू ख ज व के उु पेंकों 
पंसे नहीं काटता । छुछ जुवारके दाने ले जाता है ऑर उनक 
एवज़म शोकमॉजी ले. आता है. । विनिसयंदी: हस रौतको 
दे रीतमे ९ कप 
अदलावदली कहते हैं| इस रीतमें वड़ी अड़चनें हैं। जिन 
देशोंम अदलावदलीसेही काम चलता है वहांका व्यापार वड़ाही 
सन्‍्द चलता है। यदि हम यही कहदें कि वहां व्यापार चलताही 
नहीं तो अतिशयोक्ति न होगी | अदलाबदलीमें जो दिफतें होती 
है. 
हूँ उन्हीं दिक्तोंके कारण दुनियाको सिक्का चलानेकी सूझी और , 
सर्च सम्मतिसे किसी अमुक वस्तुकों वस्तुओंके मूल्यका माप ठद्दरा 
फर वस्तुओंकी अदलाबदलीका साधन मुक़रेर क्रिया | इससे 
अदलावदलीकी आवश्यकता न रही । जिस समय अदला 
घदलीकी रीत ज़ारीधी उस समय लोगॉको बती दिक्करतें उठानी 
बस *, ३ 
पड़तीथी | कल्पना करो कि एक शख्दके पास अनाज हैं और 
इतना है कि जितनेकी उसे आवश्यकता नहीं, अब उसे 
कपड़ा चाहिए | तो वह अपनी आवश्यकता जितना अनाज 


विश्वेपको ७, के. अप व ४ # कर 
रग्खकर विद्येपको कपडालेनेकों छे जाता है | परन्तु सइजमें उसे « 
कझापता “अुऋ-+००००ुर" सा फ्ि सलता प्फ् चाय (कक कपःचाल ४ हि हक डे परन्तु हरित अल 
कपदा नह मिलता । क्‍्याँद्षि कपडेवाले मिलते है परन्तु पउन्टे 


ना 


अनाजकी जुरूरत नहीं । किसीकों जूनेकी जुरूगत टरै और 


हम 


किसीको रूदेफी | ऐसी सूरतमें अनाजवाला मारा सारा फिर 
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रहा है। मुश्किलसे उसे ऐसा कपड़ेवाला मिला जिसे अनाजकी 
जुरूरत है तब कहीं पछटा हुआ । सिेसे ये दिक्कतें दूर 
होगई । सिक्का चलनेवाद उसके ऐवजमें हरकोई जो चाहे 
खरीद सकता है और वेचसकता है । 
दास या क्रीमतः--किसी वस्तुके मूल्यको हम जब सिक्केमें 
कहें तव उसका नाम दास या क़ीसत है। इसलिये दास या 
क़्ीमत मोरूका एक प्रकार ही हैँ क्‍योंकि हम ऊपर वता गये है 
कि किसी चीजका मूल्य-उसके ऐकजपें दूसरी चीज फितनी 
मिलेगी इससे होता है। अच्छा कल्पना करो कि एक वार 
कपड़ा दो रुपयेमें आता है अतएव यह कहनेमें कोई हजे नहीं हे 
कि एक वार कपड़ेका मोल दो रुपया है। परन्तु, सिक्का मूल्यके 
सापके तोरपर और अदछावदीके साधनके तोरपर पसन्द 
“किया गया है। अतएव उसकी अदलावदुछीकी ताक्रतका एक 
नाम रखा जाना चाहिये। ऐसा नाम रखनेसे सुभीता पड़ता है। 
इससे किसी चीज़के ऐवज़में जितने रुपये आंय वे उस चीज़की 
क्वीमत है या उस चीज़के दाम हैं | 
. जब हम किसी चीज़के दाम या क़्ीमतके वारेसे बातें करते 
हैं तव हम उस चीज़का और क्रीमती सिद्लोंसे मुक्तावला करते हैं: 
परन्तु जब हम किसी वस्तुके मूल्यके विषय वातें करते हैं 
तव॑ हम उस वस्तुका और वस्तुओंस मुकाबला करते हैं। इससे 
वात सिद्ध होजाती हे कि एकही समयमें सब चीज़ोंका 
मूल्य नहीं घट सकता ओर न बढही सकता है परन्ठु कीमत 
घट सकती है या बढ़ सकती है.। क्‍योंकि कारण पाकर अल्येक 
वस्तुके ऐचज़में दाम कम या ज्यादा मिल सकते हँ। कल्पना 
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करो कि अमुक देशसें -फिरता हुआ रुपया दूना होगया और 
आवादी व व्यापारमें कुछ तरक़्की न हुईं । ऐसी सूरतमें अत्येक् 
वस्तुकी क्रीमत बढ़नाही चाहिए । 
इस ऊपरके विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि क्लीमत दूनी.हो 
जानेपरभी सिक्केको छोड़कर ओर किसी वस्तुका मूल्य न बढ़ा । 
कल्पना करो कि पहले एंक वार कपड़ेकी ऐवजसें चार सेर गेहूं 
आते थे और उसवक्त एक वार कपड़ेकी कीमत |) चार आने थी 
ओर एक सेर गेहूं “) एक आनेमें मिलते थे । अब सब चीजोंकी 
क्रीसत दूनी होगई । कपड़ा |) चार आने वारकी जगह ॥) 
वार मिलने रूगा और गेहूं आने सेरकी जगह दो आने सेर- 
अर्थात्‌ क्नीमत दूनी होगई, परन्तु मूल्य नहीं बढ़ा, क्‍योंकि एक 
बार कपड़ेका मोल अवभी चारही सेर गेहूं हें। वस्तुओंके यद्यपि 
दाम दूने होगये तथापि मोलमें कुछ फेरफार नहीं हुआ | 
इससे सिद्ध होगया कि क़ीसतके घटने या बढ़नेसे सिक्कों छोड़- 
कर ओर किसी वस्त॒ुके मोलमें घट बढ़ नहीं हो सकती । कीमत 
बढ़नेका अथे यह हुआ कि अब वस्तुके ऐवज्े ज्यादा दाम 
देने पड़ते है अथात्‌ दामका सोल घट गया । एवं कीमत घट 
जानेका अथे यह है कि अब चीज़ें सस्ती होगई ओर सिक्केका 
मोल वढ़गया | इस विपयमें सिक्केके खरूप ओर उसके व्यापा- 
रके विपयमें विशेष समझानेकी जुरूरत है। सो हम आगले 
प्रकरणमें समझाचेंगे | 





मु प्रश्न 
( १ ) मोल किसे कहते हैं. . 


| छह, 

( २ ) एकसाथ सब बस्तुओंके मोलमसें घटती या बढ़ती हो 
सकती हूँ 

( ३ ) चीज़ोंकी अदलावदलछी कया होती है 

( ४ ) अदछावदलीकी आवश्यकता किन साधनोंसे दूर 
की गडे ! 

( ५ ) दास या.क्वीमत किसे कहते है / 

( ६ ) क्रीमतर्मे एकसाथ कमती था बढ़ती हो सकती है 
या नहीं ? 

( ७ ) क्रीमतकी कमी या ज्यादतीस वस्तुओंके मूल्यपर 

: कुछ प्रभाव पड़ेगा / 


विशेष प्रश्न 
( १ ) गेहूं की पंदावार अच्छी न होनेसे उसका मूल्य बढ़- 
गया । यह वंढ़ती भीतरी कारणसे हुईं या वाहरी 
कारणसे ! . . 
( २ ) सारी चीजोंकी कीमत वढ़ जानेसे देश सम्पत्तिशाली 
। होगया कया ९ , 


दूसरा प्रकरण 
। एसक्का ; 
सिकेका व्यापार/:-गये प्रकरणमं हम. छिख. गये हैँ कि 
सुधरे हुए देशॉमे अद्छावद्लींकी जंगली रीतको सिक्का चढा- 


कर दूरकर, दिया गया हे.। अंथार्तः सब चीज़ोंके मोलका ताप - 
झ् 


( ०० ); 


करनेके लिये. और अंदछाबदलीं. करनेके लिये एक वस्तुको 
मुक़रेर करलिया है। इस तरह मोलका नाप करनेके लिये यदि 
किसी एक चीज़को न सुक़रर की. जाय: ओर किसी मनुष्यकी 
सम्पत्ति कितनी है यह बतानाहो तो उसके. घरके कपड़े-लचे, 
बतेन-भांडे, जवरजवाहिरात, गाय-मेंस वग्गेरा गिनाने पड़ें। 
ओर इस तरह एक एक चीज़के गिनानेमें द्निके-दिन वीत 
जांय, ओर इतना करनेपरभी उस मलनुष्यकी सारी सम्पत्तिका 
ठीकठीक अन्दाज़ न हो | ये अड़चने सिक्केके. चछानेसे दूर 
हो गई । अब मनुष्योंकी या प्रजाओंकी सम्पत्ति रुपये पेसेसे 
गिन छठी जाती है ओर कहा जाता है क़ि उसके पास इतने 
हज़ारकी, इतने छाखकी या इतने करोड़की सम्पत्ति है । 
अदलाबदलीकी रीतिका वर्णन करते समय, विनिमयके 
काममें सिककेसे जो. सुगमता हो जाती है उसका: वयान हम: 
करचुके हैं। ओर यहसी बतलाचुके हैँ कि अदलावदलीकी 
रीतिको छोड़कर, जबतक किसी जगह कोई सुगम रीति नहीं 
चलाई जाती, तबतक व्यापारकी उन्नति: नहीं हो. सकती । जेसे 
कील ठोकनेका अमोघशख््र हथोड़ी हे वेसेही विनिमय करनेका 
अमोघशस्त्र रुपयापेसा-सिक्का है । सिक्रेको विनिमयके साधनके 
तोरपर काममे छाये बिना चीजोंका विनिमय नहीं हो सकता सो 
नहीं हे । हो सकता है, परन्तु उसमें बड़ीही अड़चने हें-बड़ी ही 
गड़बड़ होती है। ऐसे काम करनेंवालेकी उपमा उस खातीसे 
दीजासकती हे जो. बिना .ओऔज़ारके काम करनेक़ा।यत्न.करताहो। 
- ग्रह बात तोः स्पष्ट: ही. है. कि सिक्केके तोरः-पर पसंद की हुई 
चीज़. ऐसीः. होना; चाहिए: क्रि जिसे बड़ी-आसानीकेः साथ- 


( ५१ 


लेकर इधर उधर फिरा जासके | छोह लक्षड़ जेसी चीज़का 
( जिसका कि मोल थोड़ी मिक्दारमें ज्यादा नहीं होता ) सिक्का 
कायम किया जाय तो थोड़ीसी चीज़: वज़ारसे छानेके लियभी 
वाज़ारमें गाड़ी भरके सिक्छे छे जाने होंगे | अतएव सिक्केके लिये 
जो धातुए पसन्दकी जाय उनमें खास २ गुण होने चाहिए 
आह जि के. कह छा के रू क धरे ३. 90७ ७२० चांदी 
जिनसे ऐसी दिकछतें पेश न आवदें। सुधरे हुए देशॉमे चांदी सोना 
पसन्द किया गया है | ओर इन धातुओंमें वहुत करके वे गुण 
हैं भी जो विनिमयके साधनके तोरपर ठहराये हुए सिक्केमे 
होने चाहिए । 

अलरूग अलग देशोंमें सिक्केके तोरपर अलग २ चीज़ें काममें 

को ० च््‌ 

छाई गई हें:-यद्यपि अब यह निश्चय होगया है कि सिकेके 
तोरपर काममें छानेके छिये सवसे अच्छी चीज़ सोना और 

३ 5 «३ थ्‌ 6८5. हक कर ७ ७७ ७० 225 कप जुद्दी ह 
चांदी है तथापि पहले बहुतसे देशोंमें इस कासके लिये जू 

व ७७ 9० (5 ५ ० पक का ७ #+5 ०. 
जुदी चीज कासमें छाइ गई हँं। चीनमें पहले इस कामके छिये 
चाहकी डिव्वियां चलछती थीं | आफ़िकार्मे कितनीही जगह एक 
तरहकी सींप काममें छाई जाती थीं । श्रीस देशके. मनुष्य, 
अरब ओर पुराने समयके वहुतस मनुष्य जानवरोंको कामसें 

कब ब्पै ९5 8] ७ 
छातेथे । ओर कईं जगह तो यह कास नसक ओर चमड़ेसेभी 
कियागया है | परन्तु आखिरकार अनुभवसे यह सिद्ध हुआकि. 
सिक्केक्षा काम चांदी सोनेसे ज्यादा अच्छी तरह किया जा 
सकेगा । क्योंकि सिक्केके. छिये जो चीज़ पसन्द की जाती है 
उससे दो काम किये. जाते हैं । ( १) मोलका मामूली तोरपर 

पे । ७ 
माप ओर (२) विनिमयका साधन.। सिक्केके तोरपर जो “चीज़ 
(। ण्दै रह 

पसन्द की जाय उसमें सात. गुण होने चाहिए ओर वे. ये: है;---+ 


(७५२ ) 


; "(१ ) क्ुदरंती मोल 

(२ ) आसानीसे इधरसे उघर ले जाया जासकना 

(३ ) अक्षयता-यानी घटी न होना 

( ४) समता-सब जगह एकसापन रहना 

(५) विच्छेयता क़्ीमत घटे बिना दुकछे होना 

(६) मोलकी खिरता 

(७ ) जल्दी पहचानने योग्य होना 

( १) कुदरती मोलः-इश्स पहले गुणकी आवश्यकता तुरंत 
जान पड़ेगी । सिक्केके तोरपर पसन्द की गईं वस्तु इसी लिये 
मोलवाली नहीं है कि वह विनिमयके साधन ओर वस्तुओंके 
मोलका साप करनेके लिये पसन्द की गई है । सिक्केके तोरपर 
पसन्द्की हुई वस्तु यदि खय॑ कुछ मोलवाली न होगी तो मालके 
बदलेम उसे लेना सब जगह पसन्द नहीं किया जायगा। इस _- 
जगह पर कोई प्रश्न करेगा कि रुपयेके ऐेवज़में नोटभी तो 
चलते है । नोटोंमं कुदरती क्रीमत कुछ नहीं हे फिर दुनिया 
उसे क्यों छेती है इत्यादि | तो हमारा कहना यह हे कि 
हुंडीके तोरपर नोट रुपयोंकी संज्ञा है क्योंकि मांगनेपर फोरन 
रुपया दिये जानेकी उसमें अतिज्ञा है | दुनियाको इसबातका 
विश्वास है.कि वह वचन पूरा किया. जायगा इसी लिये वह 
नोट लेलेती है । परन्तु सोना चांदी क्रीमती होते हैँ । वे बहुत 
प्राचीन समयमेंभी जंगली देशोंमेंमी क्रीमती समझे जातेथे। “ 
वे अपनी चसक दुमक स्थिर रहने ओर घड़ाईसे बढ़नेके गुणोंके 
कारण सदा और सब जगह आभूषण-#ंगारके कासमें आये हैं 
ओर, मूल्यवान्‌ 'गिने गये हें । अतएव , जो यह्‌ कहा . जाता. ट्ढै 


( णु३ ) 


कि सिक्केके तोरपर जो चीज़ काममे छाई जाय उसमे पहला 
गुण कुदरती मोलका होना है सो चांदी सोनेमें अच्छी तरह है । 

(२) आसानीसे इधर-से-डघधर ले जाया जा सकना$- 
या यों कहिए कि चीजके क़ृदमें छोटापन होकर मोलमें ज्यादती 
होना । यह दुसरा गुण है | चांदी सोना सहजमे नहीं मिलता | 
उसके पानेके लिये बहुत परिश्रम करना होता है । अतएव वह थोड़ा- 
ही निकलता है। उसे लेनेकी चाह सवठोर होती है ओर इससे उसका 
मोल बढ जाता हैं | अब कोई कहेगाकि थोड़े क़दमें ज्यादा मोल 
चांदीसोनेसमी-ही रे ओर जवाहिरातमें हें फिर उन्हेंदी सिक्केके 
तोरपर काममें क्‍यों नहीं छाया जाता,तो हमारा कहना यह है कि हीरे 
जेसी चीज़को सिक्केके तोर॒पर काममें छानेसे वड़ी अड़चन पेदा 
हो जाना सहज है। एक चनेकी दालके वरावरका हीरा ५००) 
रुपयेका होता है | सिक्केकी ऐसी छोटी रक़्मको संभालकर 
रखनेमें वड़ी दिक्कत है और खोजानेका डर वनाही रहता हे । 
अतएव हीरको सोने चांदीकी जगह सिक्केके तोरपर काममें नहीं 
छाया जासकता । इस कहनेसे सारूस होगा कि सिक्केके तोरपर 
काममें आनेवाली चीज़ क़दमें छोटी और बहुत मोलबाली होनी 
चाहिए परन्तु उसके क़द्‌ ओर मोलमें एक हदसे ज्यादा फ़रक 
न होना चाहिए । चोअन्नीकी ऐवज़में उतनीहीं क्रीमतके 
सोनेका सिक्का वनावें तो कितनी अड़चन खड़ी हो और पाइकी 
क्ीमतके .चांदीके सिक्केसे कितनी दिक्कत पेदा हो जाय इसी 
तरह जहां. वड़ी रक़तमोंकी जुरूरत है वहांपर छोटे सिक्के ले 
जानेसे अड्चनें खड़ी होती हैं| भारतमें इस वक्त सोनेकां 
सिक्का जारी नहीं: है यदि वह जारी हो तो बहुत सुभीता “हो 


( ७५४ 9) 


जाय | क्रिसी समय भारतम॑ मोहरोसे-अशर्फियोंसे यह काम 
चलताभी था | अच्छा तो इस समय सोनेका सिक्का न होनेसे 
बड़े बड़े शहरॉम वड़ी रक़माँकी ऐक्जरम नोट कासमें छाये 
जाते है । 

(३ ) अक्षयता;+-यह शुण सिफ्केके लिये पसन्द की हुई 
चीज़म॑ न हो तो वड़ी खराबी हो । तुरंत नाश होनेवाली 
चीज़का सिफा बननेसे जो दिक्कत होती है उसपर विचार किया 
हो तो फ़ोरन ध्यानमें आजायगा कि सिक्कमं अक्षयता शुणके 
रहनेकी कितनी आवश्यकता हैँ | कल्पना करो कि खांडके सिक्के 
बनाये गये ओर वे काममें आने छगे । अब इसका परिणाम 
कया होगा ? किसी मनुप्यके स्जानेपर किसी तरह पानी पड़ 
गया, वोझा आ गिरा तो उसका क्या मूल्य वाक़ी रहेगा ! कुछ 
नहीं । उस मनुप्यकी पूंजीका सत्यानाश हो जायगा | माना कि 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कभी नाशही न हो परन्तु और 
ओर चीज़ोंके मुक़ाबलेमें, सोनेमें अक्षयताका गुण अधिक हैं। 
वह आगसे नहीं जलता ओर न पानीसे गछता है | जमीनमें 
गाड़ देनेपरसी वबरसॉतक वेसा बना रहता है। ऐसे बहुतसे 
ज़वर जमीन खोदने पर मिले हैँ जो कई सो वरसोंसे गड़े हुए 
थे ओर अबतक वे बेसे ही अच्छे बने हुए हैं । 

( ४ ) समता+-सिफ्केके छिये जो चीज़ कासमें छाई जाय 
उसमें समताका शुणभी होना चाहिए | सोने ओर चांदीमें यह 
शुण है कि उन्हें शुद्ध करनेपर अमुक ह॒द॒ तक शुद्ध हो सकते 
हैं । इससे एक तोला सोना या चांदीका मोर एक तोला चांदी 
या सोना है 'परन्तु यह बात जवाहिरमभे नहीं होती अतएव् 


| (्‌ ७ ) 


उसका उपयोग सिक्केके तोरपर नहीं हो सकता । हीरेछी चमक 
दसक ओर रंगपर उसके मोरूका आधार है और इस वातमें 
एक दूसर हीरेमें इतना भेद होता हूँ कि एकसा बज़नके, एकसा 
फ्दक जार एकसा तराश हुए हीरे छाये जांय तोभी उनका 
मोल एकसा नहीं हो सकता | 

(०५) विच्छयता ( क्रीमत घटे बिना टुकड़े होना )४- 
एक तोलेभर सोनेके हम दो टुकड़े कर, या चार, या जितने चाहें, 
परन्ठु इससे सोनेकी कीमत कम न होगी । सब टुकड़ोंके दाम 
उतनेंही हो जांचगे जितने एक तोलछेभर सोनेके थे | परन्तु और 
वहतसी चीजे ऐसी हैँ कि जिनके टुकड़े होनेस दाम घट जाते 
हीरहीको छीजिए | विनातराश हुए हीरेका मोल वह 
कितने रत्ती हैं इससे किया जाता हे-अथोॉत्‌ बह जितने रत्ती हो 
उसकी संख्याका वर्ग करते हैं ओर फिर घ्ग फलको एक र्ती 
हीरेके मोलकी संख्यासे गुणा कर देते हैं । कल्पना करोकि 
१ रत्ती हीरेके दाम २०) वीस रुपया होतो ६ रत्ती हीरेका 
मोल ६५८६-३६०८२०-७२० हुआ अर्थात्‌ ६ रत्ती हीरेके दाम 
७२० रुपये हुए ओर वारह रतक्ती-अथोत्‌ एक तोलेके दाम 
१२५८१२--१४४०८२ ०८-४८८० हुए | अब हम इस एक तोले 
हीरेके दो ढुकड़ें करदें तो उन दोनों टुकड़ोंका मोल .आधघा कम 
हो जायगा-अथोतू १४४० ही रह जायगा | अतणएव ऐसी वस्तु 
सिक्का होने योग्य नहीं है ५ 

(६ ) मोलकी स्थिरताः-यह शुण सिक्केके पहले काम 
( वस्तुओंके मूल्यके साप ) में बड़ा ही आवश्यक 'है | कुछभी 
फ़रक न:हो ऐसा तो मोलका माप.मिछना: असस्भत्र. है ।:जितन्ी 





धर 


अप 


( ५६ ) 


चीज़ें हमारे देखनेमें आती हैं. उनमेंसे एकभी एसी नहीं है कि 
जिसके मोलमें बिल्कुल फेर फार न्र होता हो। अतएव ज्यादासे 
ज्यादा हो तो इतना हो सकता है कि जो चीज़ सिरछेके लिये 
पसन्द कीजाय वह ऐसी पसन्द कीजाय ,कि जिससें वहुतही कम 
फेरफार हो ओर वहभी बहुतही,धीरे धीरे । जो सिक्केकी 
चीजके सोलमसें जल्दी २ फेरफार हो तो सिक्के संम्बन्धी क्रारकी 
शर्तोंमें बड़ी गड़बड़ी मचेगी । कल्पना करो कि वस्तुओंके 
मोलके सापके तोरपर ( सिक्केके तोरपर ) गेहूँ मान छिये गये 
ओर कहुपना करो कि “अने “का से १००० मन गेहूं उधार 
लिये ओर छह महीने-बाद छोटा देनेका वादा किया । कल्पना 
करो कि मुद्दत पूरी होते वक्त, पेंद्ा वार कम होनेसे, गेहूंका मोल 
सवाया होगया ऐसी सूरतमें “अ” “ क ” को सवाया मोर 
दुनेकी छाचार होगा क्योंकि छह सहीने पहले १००० मन गेहूंके 
एऐवज़मं जितना मा मिलताथा अब उससे सवाया मिलता है । 
इससे सिक्केकरे छिये पसन्दकीहुई चीज़में एकदम फेरफार हो 
जाता हो तो व्यापारके सारे काम जुआ खेलनेके मुआफ़िक़ हो 
जांयगे क्योंकि यह तो कोई खातरीसे बताही नहीं सकता पके 
थोड़े दिनोंबाद सिक्का मोर कया हो जायगा। ४ 
और २ चीजोंमें सिक्केके ओर २.गुण होने परभी मूल्यमें 
बहुतही फेरफार होता है, सोने चांदीमें वेसा फेरफार नहीं होता। 
और अनुभवसे ऐसा जान पड़ा है कि ,सोनेकी अपेक्षा 
चांदीमें विशेष फेरंफार होता है | पहले सोनेका मोल चांदीसे 
पन्द्रह :सोंलह गुणा ज्यादा था | बह. मोल अब २४-२५ 
गुना बढ़ उया-। ऐसा होनेका कारण. यह हैं: कि, चांदी ज्यादा 


( ५७ ) 


पैदा होने लग गई और उसकी खपती घटती जाती हैं। 
यूरोपके बहुतसे देशोंने चांदीका रिवाज बन्द्र कर दिया और 
उसकी जगह सोनेके सिर्क चछा दिये । 

इस तरह चांदीका मोर-घट जानेसे हिन्दुस्थान पर आ-वनी । 
हिन्दु्रान; करजका व्याज ओर पेंशन वगश्गैरा खचेके ऐवज़से 
इग्लेंडकी हरसाल १७०००००० शक करोड़ सत्तर छाख पॉड 
भेजताथा । इस रक़मके देनेका क़रार सोनेके सिक्केमें है। उस 
वत्त एक पॉडकी क़ीसत १०) दस रुपयेथी परन्तु चांदीका 
भाव घट जानेसे १ पॉडकी क़ीमत १४) चौदह रूपयेके क़रीब 
होगईे | अतएवं हिन्दुस्थानगकों १७००००००० सत्तर करोड़ 
रुपयेकी जराह २३८०००००० तेईस करोड़ अस्सी छाख 
रुपया देनेकी नोवत आई । इतनेहीसे पूरा न पड़ा चांदीका भावत्र 
मनन्‍्द पड़ताही गया | अथशाश्लियोंको चिन्ता पड़ गई । उन्होंने 
गवनेसेंटकोी भांतिभांतिकी योजनाएं बतलाई | किसीने कहा 
भारतमें सोनेका सिक्का जारी कर दिया जाय और चांदीका 
सिक्का वंद कर दिया जाय | परन्तु यह योजना भारतके ढिये 
ठीक नहीं हो सकतीथी क्‍योंकि भारत एक गरीब देश है । यहांके 
कितने ही. मनुष्य पेसेटकेसेही काम चलाते हैं। दूसरे भारत 
जेसे विशाल देशमें चांदीका सिक्का बन्द कर सोनेका सिक्का 
चलानेमें वहुत समय चाहिए | हरसाल. चांदी बेचकर सोना 
खरीदना पड़े | इससे चांदी ओरभी सस्ती होती जाय और 
सोना मंहगा | परिणाम यह हो कि बेहद घाठा पड़जाय। 

कितनेही .मनुष्योंने कहा कि सोने और चांदीके मोछमें एक 
परिसाण ठहरा छिया जाय | जेसे. दस रुपयेका शक पॉड और 


( ७५४ 2 


तरनेका सिक्काभी जारी कर दिया ज्ञाय | परन्तु ऐसा करनेमेंसी 
पैंडचत है | 
कितनेही छोगॉने रायदी कि सोना ओर चांदी दोनोंके सिक्के 
ब्रछाये जांय, जिससे, दुनिया, छेन देन उसे जेसा उचित जंचे उस 
सेकेसे करसके । परन्तु इस वरह दोतरहके सिक्के जारी करनेसे 
सेक्रेके छेनदेनके व्यापारमसें गड़बड़ी सच जाती है । कल्पना 
रो कि “अ” ने “ब” से २५ पाउंड रुपया उधार छिया और 
[क वषके बाद छोटानेका वादा क्रिया | अब जो इस अससेमें 
गंदीका भाव सस्ता हो गया तो वह २५ पाउंड न देकर रुपये 
गा ओर सोनेका भाव घट गया होगा तो पाउंड दे देगा। 
[सा होनेसे एक धातुके चरून होनेसे जो गड़बड़ी होती है 
ससभी ज्यादा गड़बड़ी होती है । 
बाय-मेट-लिज्मः-इस पंथके अनुयायियोंका कहना है कि 
ःछ देशोंको सि् कर सोने ओर चांदीके मोछके भेदका 
रिसाण मुक़रर कर देना चाहिए ओर. क़ानून बना देना 
पहिए 4 जब इन 'दो धातुओंके सोछका वास्तव उतना सेद्‌ 
हीं हो जितना कि ठहराया गया है तब सस्ते धातुस लेनदेन 
ःरना सब मनुष्योंको छाभदायक होगा ओर इस तरह उस 
सती धातुकी खपती ज्यादा होने ओर मंहगी धातुकी खपती 
स-होनेसे दोनों घातुओंके मोलका अन्तर उतनाही आ. ठहरेगा 
जतना: कि क़ानूनसे ठहराया गया था | यह योजना बाय-मेटे- 
डेज्मकी योजना कही जाती है, परन्तु इंसमें मूछ मरी हुई है ५ 
“+ इस योजनांके बारेमें 'बड़ी हूचलू मचीथी १ सिसलेमें इसकी 'एक सभा 
ईथी और उसके मेम्बर मोल्सवर्थ वाबर आदि:बड़े बड़े सज्मनऋुए थे. . ..: 


( ५९ ) 


क्योंक्ते जिस किसी चीज़की पेदाइश ज्यादा होती है उसके 
मूल्यका निर्णय उत्पादक व्यय पर आधार रखता है ओर किसी 
वातपर नहीं । कल्पना करो कि क़ानून वनाकर सोनेका सोल 
चांदीसे १६ गुना ज्यादा ठहराया, अब यदि नई खानोंमें 
खूब चांदी निकल आवबे तो एक तोछा सोना निकालनेमें जितना 
उत्पादक व्यय होगा उसकी अपेक्षा वहुत कम व्ययर्स वह 
१६ तोला निकलछ आयगी। ऐसी सूरतमें कितनेही क्ायदे- 
क़ानून चने, १६ तोले चांदीके ऐवज़में दुनिया १ तोला सोना 
कस्ी न देंगी । अब-अवब, गवनेसेंटने पोडके दास १५०) रुपये 
निश्चय कर दिये हैं । इससे भविष्यतमें जो चांदीकी कमीसे 
हिन्दु्धानको हामि होती वह रुक गई । ओर दो सिक्तों- 
वाली गड़वड़ इस कारण नहीं हो सकी कि गवनेमेंट चांदीके 
एवजसें किसी ( सेठ साहकार )को रुपया वनाह्दी नहीं देती । 
इस समय यहांपर सोनेकी सावरन, चांदीका रुपया-अठन्नी, 
निकछकी एकन्नी, और तांवेके पेसे-पाई चलती हैं, परन्तु गवने- 
मेंट किसीको सिक्के नहीं बना देती, इससे बेसी गड़वड़ नहीं 
होती और जुदे २ सिक्के होनेसे पत्येक वर्गके आदमियोंको 
सुभीता रहता है । परन्तु यह अथंशास्रका अपवाद है नियस 
'नहीं-खास सूरत है, आम बात 'नहीं | क्‍ 
(७ ) जल्दी पहचानने योग्य होनाः-सिक्का ठीक हे 
'या नहीं यह तुरंत पहचाना जाना चाहिए। सोने चांदीको खड़- 
खड़ानेसे जो आवाज़ होती हैँ उससे तुरंत जाना जा सकता. है 
कि सार. अच्छा है या बुरा | और, एक. बात है कि. -सचचे 
'सिक्केम. .क्रिसी. तरहकी. बू या खाद . ,नहीं. छोना चाहिए 


५ पर ) 


छक दी» १ किक 
होनेपर ज्यॉ-ज्यों. मेरे पास कंकर बढ़ते हैँ लॉ-ही-टॉ. मुझे 
मल जे ४ चाह + २५ ३ 

रुपया ज्यादा मिलता हूँ, में चाहता हू कि जसे मुझे ज्यादा 

बे हम २ 
मिलता हे वेसेही तुम्हें ज्यादा मिलना चाहिए। इस लिये चलो 
हंस लोग दूने कंकर लाकर खेलें । इससे अपने पास ज्यादा 
० ७२ र्भ भें किला मिलेगा १9 > है 
कंकर रहगे ओर रुपया ज्यादा मिल्गा | सबने उसका कहा 
साना ओर बेसाही किया । खेल पूरा होनेपर सवकेपास कंकरके 
टुकड़े पहलेसे ज्यादा रहे परन्तु कुछ रुपया ज्यादा नहीं मिला। 
क्योंकि खेलके लिये जो १००० की रक़्तम निकालीथी उसमें 
तो ज्यादती की ही नहीं गइथी । इसका परिणाम यह हुआ कि 
कंकरकी क़ीमत कम हो गई, क्‍योंकि पहले हज़ारके सो कंकर थे 
अब हज़ारके दो सो होगये-अथोत्‌ पहले एक कंकर दस 
रुपयेका था अब पांचकाही रह गया । 


अब हम सोचें कि वे कंकर कुछ रुपये न थे परन्तु रुपयकी 
ऐवज़में दस आदमियों द्वारा मानी हुईं वस्तु थी । यही हाल 
सिक्केका है | सिद्धा खय्यं सम्पत्ति नहीं है परन्तु सम्पत्तिकी एक 
मानी हुई संज्ञा है । इससे, जेसे ऊपरके दृष्टान्तमें बताया हें 
कि कंकरके बढ़नेसे जेसे रुपये नहीं बढ़े, वेसेही रुपये पेसेके 
चढ़नेसे सम्पत्ति नहीं बढ़ती, ओर सम्पत्तिके बढ़े बिना यह नहोंं 
कहा जासकता कि देश सम्पत्तिशाली होगया चाहे, फिर उसमें 
कितनाही रुपया पेसा क्‍यों न बढ़े । 


प्श्च 
( १ ) सिक्केसे क्या क्‍या. काम होते हें. 


( धरे ) 

(२ ) सोलका माप किसे कहते हैं? उदाहरण देकर. 
समझाओ. | । 

( ३ ) अदलायवद्लीका साधन क्या होता है! उदाहरण देकर 
समझाओ | 

( ४ ) सिक्केके तोरपर पसन्द की हुई चीज़ क्‍या केवल सोना 
चांदीही होता है : 

( ५ ) कौनसी २ चीजें कहां २ ओर कव २ सिक्केके 
तोरपर कॉमन छोड गई ! 

(६ ) सिर्केके तोरपर पसन्द की हुई चीज़में क्या क्‍या गुण 
होने चाहिए ( 

( ७ ) ओर उन गुणोंमेसे प्रशेककी आवश्यकताकों उदाहरण 
देकर वतलछाओ 

( ८ ) बे गुण ज्यादा परिमाणमें किन २ चीजोमें हैं ? 

(९ ) गेहूं या ऐसीही कोई ओर वस्तु सिक्केके तोरपर 
काममें छाई जाय तो क्या दिक्कत हो ! 

( १० ) सोलके दो साप कहनेका क्‍या मतलरूव है और 
उससे क्या हानि होती हे 

(११ ) वाय-मेटे-लिज्स किसे कहते हैं ओर उसमें क्‍या 
भूल हे! 

(१२ ) हिन्दुस्थानमें अब कितने प्रकारके सिक्के हें ओर वे 
अथंशाखके भूल सिद्धान्तके अनुंकूछ हैं या क्या और 
उनसे भारतको क्या हानि लाभ हुए ! 

( १३ ) सिक्केका सच्चा खरूपः बतानेको क्‍या उदाहरण दिया 
गया है ? कहो।. . 


५ ६४ ) 
विशेष प्रश्न 

( १) एक आदमीने सोनेकी खानका पता लगाया । बत- 
लाओ कि क्‍या उसने देशकी सम्पत्ति बढ़ाई ? 

(२ ) कल्पना करो कि प्रत्येक मनुष्यके पास -पहलेसे दूने 
रुपये हो गये | इससे देशकी सारी सम्पत्तिपर क्‍या 
अभाव पड़ेगा 

( ३ ) कल्पना करो कि दुनियासे; सोना, चांदी, तांबा, उठ 

गया । ऐसा होनेसे क्‍या लेन देनका काम बंद हो जायगा १ 


तीसरा प्रकरण 
वस्तुओंका सूल्य 
वस्तुओंके मोलके वारेमें विचार करते वक्त वस्तुओंकों तीन 
वर्गो्मिं बांटा जा सकता हे-बस्तुएँ तीन ओणियोंमें विभक्त की 
जा सकती है; 
( १) जिनका मुंह-मांगा मोरछ उत्पन्न हो सकता है और 
संग्रह नही वढ़ाया सकता, जसे:-किसी खगीय चिते- 
रेकी वनांइ हुई तसवीर | .- क्‍ 
( २) जिनकी पेदा वढ़नेके साथ ही साथ उत्पादक खचेभी 
बढ़ता जाय, जसे:. खेती वाड़ी, खनिज वस्तु, आदि | 
(३ ) उत्पादक खच बढ़ाये बिनाही जिनकी पंदा बढ़ाई - 
_ जासकती है जेसे:-सिद्ध-पदाथ । 
. उत्पादक खचेई-वस्तुओंकी तीन श्रेणियोंका वर्णन करते 
हुए हमने / उत्पादक खर्चे. शब्दकाः “ँयवहार, किया हे। 
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मिलके कहनेके मुजझाफ़िक उत्पादक-खचेसें तनख्या और नफ़ेका 

समावेश होता है| परन्तु प्रोफेसर केयनेसने उसकी व्याख्या 
क / क्र 

रूछ और ही की है | वह कहता है कि उत्पादक-खचेको बारी- 


भोग झऔौर जिम्मेबरी । परिश्रम कारीगरोंको करना पड़ता है, 
पूंजीवालेका अनुपभोग हें ओर ज़िम्मेबरी दोनोंकी जुदी जुदी 
तरहकी हू । काम करनेवालोंको उनके परिश्रम ओर ज़िम्मे- 
है, उसे तनख्वा कहते हैं, ओर, पूंजी- 
बारूकों जे सोग ओर ज़िम्मेवरीका बदुछा मिलता है उसे 
नफ़ा कहते है । जिस समय कास करनंबारों ओर पृजीवालाम 
इस तरहकी स्पधों चल रही हो कि जितनी परिश्रम, अन्नुपभोग 
और ज़िम्मेवरीमें ज्यादती होगी, उतनेही ज्यादा, तनख्वा ओर 
' मफ़ा मिलेंगे, उस समय कहा जासकता है कि उत्पादन ख्चेका 
आधार तनख्वा और नफ़ेपर है । ओर जिस समय ऐसी स्थिति 
हो उस समय, उत्पादक ख्चेका आधार तनख्वा और नफ़ेपर 
है ऐसा कहनेमें ओर ऐसा कहनेमें कि उत्पादक खचेका आधार 
परिश्रम, अनुपभोग और ज़िम्मेवरीपर हैं कुछ भेद नहीं होता | 
ऊपर बताई हुई तीनों प्रकारकी चीज़ोंका मोर किन २ 
बातोंसे नियमित होता हे इसका विवेचन करनेके पहले खपती 
ओर संग्रहका मोलके साथ क्‍या संवन्ध हे यह समझाना ज़रूरी 
+६ | यहांपर हम मोल शब्दकी जगह क्रीमत शबब्दकों काममें 
छावेगें । ऐसा करनेसे विषयके समझनेमें आसानी हो जायगी । 
ऐसा करनेमें हम कोई भूल कर रहे हों सो नहीं है क्योंकि हम 


छे' बतरां चुके हैँ कि क्तीमत मोलका' एक माप है । अतएव 
अ.५ 
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खपती और संग्रहका विवेचन करनेसे पहले हम इस वातको 
मानलेते हैं कि किसी चीज़की क़ीमतमें कुछ घट-बढ़ हुईं तो बह 
उस चीज़के मोलमें घट-वढ़ होनेकी वजहसे हुईं, सिक्केके मोलमे 
घटबढ़ होनेसे नहीं । कल्पना करोकि गेहंकी क्नीमत बढ़ गई । 
इसके दो कारण हो सकते हैं (१) गेहूंके मोलका बढ़ जाना 
(२) सिक्केका मोल घट जाना, परन्तु विपयकी सुगमताके लिये 
हम यह माने लेते हैँ कि यह्‌ काम गेहूंका मोल वढ़नेसेही हुआ । 
खपती ओर संग्रहका कीमत पर प्रभाव+--प्रायः कहा 
जाता है कि वस्तुओंकी क़रीमतका आधार उनकी खपती और 
ग्रह पर है | परन्तु 'ऐसा कहनेवाले अपने कहे हुएका संतलरूव 
आपही नहीं समझते । खपती ओर संग्रहका क़ीमतके साथ जो 
सम्बन्ध है वह नीचे लिखे सुआफ़िक है। चीज़ोंकी क्रीमत प्राय: 
ऐसी होती है कि उनकी खपती ओर संग्रह सम हो जाते हैं । 
क्योंकि किसी चीज़की क्लरीमत कम होती जायगी तो उसकी 
खपती बढ़ती जायगी ओर किसीकी क्रीमत वढ़ती जायगी तो 
ख़पती कम होती जायगी । कल्पना करो कि एक सकान नीलाम 
किया जारहा है और दस उसके लेनेवाले हैं | अब ये दसों उस 
मकानको छेनेके लिये स्पधों करेंगे । एक दूसरेसे ज्यादा दाम 
लगावेगा | अन्तमें जिसके दाम ज्यादा होंगे उसीको मकान मिल 
जायगा क्योंकि ओर लोग अपनी मांग बन्द करदेंगे। इससे साफ़ 
तौरपर समझमें आता है कि वस्तुओंके बेचनेवालों ओर खरीदने 
वाछोंमें अनियंत्रित-सीमारहित स्पधों चलती है तब बाज़ार भाव 
ऐसा हो जाता है कि चीज़ोंकी खपती और संग्रह समान हो 
जाते हैं | अच्छा ऊपरके मकानवाले दृष्टान्तको ही देखिए । पहले 
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उस सकानकी खरीदनेके लिये दस मलुप्य तेयार हुए थ परन्तु 
अखीरस उसकी क़ीमत इतनी होगई कि नो आदमियांने अपनी 
मांग छोड़दी और एकही आदमसमीकी मांग बाकी रह गईइ-अथात्तू 
इतनी क्रीसत सुक़रर होगडई खरीदनेवालोम दूसकी जगह 
एकही रहगया । घरभी एकही हैँ ओर लनेवालाभी एकही या 
खपती जॉंर संग्रह समान होगये । 
परन्तु ऊपरके हृष्टान्तमें ऐसा होना सम्भव है कि मकानोंकी 
खपती ज्यादा होनेसे दाम ज्यादा आनेलछगें, इतने ज्यादा कि 
सकानके वनानेम छगी हुईं मिहनत और पूंजीका, काम्मोंमें 
लगती हुई मिहनत ओर पूंजीसे वहत ज्यादा छाभ रहे | ऐसा 
होनेका परिणास यह होगाक्ि ज्यादा फ़ायदा उठानेकी गरज़से 
वहुतसे आदमी इस कामको करने छगेंगे | जिसका लाज़मी न- 
» नीजा-अवश्यम्भावी फछ-यह निकलेगा कि सकानोंका संग्रह बढ़ 
जायगा ओर क्रीमत कम हो जायगी, पहले जो छाभ होता था 
न होगा । ओर यदि ओर कासोंमें जितना छाभ इन्हें होता 
था उससेभी छाभमें कमी हो जायगी तो छोग इस कामको 
छोड़देंगे ओर अपनी मिहनत ओर पूंजी किसी दूसरे काममें 
लगावेंगे | इससे मकानोंका संग्रह कम होगा ओर उनकी 
क्ीमत बढ़ेगी यहांतक कि मकान वननेमें जो पूंजी, परिश्रम और 
ज़िम्मेवरी लगाई गई है उसका बदला निकल आवघे। 
उत्पादक ख़चेसे निश्चित की गई असली क्रीमतमें जो फेर- 
फार होता है वह असछी फेरफार नहीं-बह तो वबाज़ारू तेज़ी- 
मन्दीसे ताहुक रखता है । इस फेरफारकी- उपमा अथेशा्त्री 
'मिल समुद्रके ज्वारभाटेसे देता है.। वह कहता है कि' समुद्रका 
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जल यद्यपि ऊपर नीचे उछलछता गिरता देख पड़ता है परन्तु 
एक बूंद पानीभी सदाके छिये समुद्रके समतछसे ऊपर नीचेकों 
नहीं हो जाता। सदा समुद्रके समतलूमें समानता होनेकीही तरकीब 


होती है | इसी तरह किसी वस्तुका वाज़ारभाव घट जाता है. 


या बढ़ जाता है परन्तु यह घटबढ़ बनी ही नहीं रेहती 
उसकी गति उत्पादक ख़चेसे ठहराई हुईं असली क्रीमतकी 
ओरही होती रहती हे । 

प्रथम श्रेणीकी चीज्ञोंकी कीमत केसे निश्चित की 
जती. हैः-हम पहले कह गये हैँ कि किसी चीज़की विकरीमें 
बहुतही ज्यादा फ़ायदा होता होगा तो दुनिया उस छाभकों 


उठानेकी गरज़से उस चीज़का व्यापार करने छगेगी | इससे 


उस वस्तुका संग्रह बढ़ेगा | परिणाम यह होगा कि छाम उत्तना 
न होगा-साधारण छाभ रह जायगा इल्यादि | 


परन्तु कुछ चीज़ें ऐसी हैं. कि जिनकी क्नीमत कितनीही ज्यादा 


क्यों न मिल सकती हो उनका संग्रह बढ़ही नहीं सकता । जेसे:--- 


किसी प्राचीन समयके चितेरेकों बनाये हुए चित्र, प्राचीन लेख, 


सिक्के, दृक्षिणाभिमुखी शंख वग्गेरा | ऐसी चीज़ोंका संग्रह नहीं 
बढ़ाया जासकता। मरे हुए चितरेके बनाये हुए चित्र, अब कहांसे 
लाये जांय ? सूरदास, तुलसीदास, भूषण, विहायरी आदि प्राचीन 
विद्यानोंके नये हस्ताक्षर कोन घड़देगा ? ऐसी ऐसी चीजोंकी कीमत 


कुछ उनके उत्पादक खचेपर आधार नहीं रखती-कुछ उत्पादक 


खचेके ऊगभग नहीं होती, ऐसी चीज़के तैयार करनेमें कदाचित्‌ 
पांचही रुपये उठे हों परन्तु उसकी इस वक्त मांग होने ओर 
नई बन न सकनेकी वज़हसे मनमाने मोलपर बिक सकती हैं .। 


_ 
डा 
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ऐसी सूरतमें प्रश्न हो सकता हैं कि जब ऐसा है तव ऐसी २ 
चीज़ोंकी क्नीमतका आधार किस बातपर है ? तो हम कहेंगे कि 
एसी क्रीमतका आधार-जैसा कि हम पहले बतलाचुके ह-वस्तुकी 
खपती ओर संग्रहके समीकरणपर है | अब यदि कोई पूछेगा कि 
प्रसिद्ध खर्गीय चितेरेके हाथके बनाये हुए चित्रोंकी संख्या ज्यादा 
नहीं होदी, ऐसे चित्र तो-एक दोही हेरे-इंढसे मिलते हैं ओर 
उनके लेनेकी इच्छा करनेवाले होते हैं. हज़ारों | ऐसी सूरतमें 
संग्रह ओर खपतीका समीकरण हो कैसे सकता है ? तो हमभी 
कहेंगे कि इस तरहका प्रश्न करनेके पहले संग्रह ओर खपतीका 
ठीक ठीक अथे जानना चाहिए । किसी चीज़के लेनेफी इच्छाका 
होनाही खपती नहीं हूं । इच्छा करनेवाले मनुष्योंमें उस वस्तुके 
दाम देनेकी शक्तिभी होनी चाहिए | कोरी इच्छासे कुछ नहीं 
,»पदोता, काम चलता हैँ क्वीमत देनेकी ताक़त होनेसे | इस प्रका- 
रकी इच्छा ओर शाक्ति दोनों हो तब हम उसे वास्तवमें 
खपती कहेंगे | ऐसी खपतीकाही क्रीमतपर असर पड़ता है । 
खपती ओर क्वीमतका एक दूसरेपर आधार है क्‍योंकि कीमत 
वढ़ेगी तो खपती कम होही जायगी, और खपती बढ़ेगी तब, जब 

क्रीमत कम हो । अब हम पहले वर्गकी चीज़ोंका विचार करें ।' 
उनकी खपत्ती तो बढ़ाई नहीं जासकती परन्तु खपती और: 
संग्रह बरावर होनेही चाहिए। उसका एकही मागे है ओर बह 
' ञह हूँ कि उस वस्तुकी क़रीमत इतनी ज्यादा बढ़ाई जाय कि' 
ओर २ मांगें बन्द हो जाय ओर उतनीही मांगे रह जांय जितना 
उसका संग्रह है । कल्पना करो कि किसीके पास पुराने ज़मा- 
नेके .चितेरेका बताया हुआ चित्र है; या गोखामीजीके हाथकी: 
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लिखी हुई “विनयपत्रिका' पुस्तक है और वह उसे बेचना 
चाहता है | यदि उसकी क़ीमत दस रुपये हों तो बहुत आदमी: 
खरीदनेको तैयार होंगे। कल्पना करो कि उसकी क्लीमत ५००), 
रुपया रक्खी तो उतने आदसी खरीदनेको तेयार न होंगे।. 
ओर कहीं २-४ हज़ार रुपया क्रीमत रखदी तो दो एक आदमी 
रह जाँयगे कि उसको खरीदनेको तेयार हों । आख़िर उस मनुष्यके 


३ कर 
साथ सोदा ते हो जायगा जो सबसे ज्यादा क्लीमत देनेको 


तैयार होगा । ऐसी सूरतमें संग्रह और खपती बराबरीपर., 


आ ठहरेंगी। अथोत्‌ “अ” ३९००) देना चाहता था और “का 
४०००) में चीज़ ख़रीद छेगा। 
जिन जिन वस्तुओंमें अद्छाबदछीका मोछ होता है उनमें दो 


मुख्य गुण होते है:-( १ ) उपयोगी होना और (२) अमसे. 
मिलना । खर्गीय चितेरेके चित्रके ऐसी चीज़ोंकी क्रीमत जिंत /_ 
कारणोंसे निश्चित की जाती है अभी उसका पूरा विवेचन नहीं. 


हुआ | कोई पूछेगा कि उपरके उदाहरुणमें ४“ अ” ३९००) ही 


देनेका विचार करता है और ““ क ” ४०००) देनेको तैयार है 


इसका क्‍या फारण है? इस सवाहढूका जबाब देनेके लिये 
मोलके अंशोंका विशेष विवेचन करनेकी आवश्यकता है। 
किसीभी चीजके विनिमय-सूल्यका-अदछाबदंछीके मोलक 
आधार दो बातोंपर है ( १) चीज़का खाभाविक॑ उपयोगीपना 
ओर (२ ) उसके पानेमें होती हुई मिहनत । 

उपयोगीपनेमें उन श॒ु्णोंक्रा समावेश होता है जो किसी 
प्रकारकी कमीको दूर करते है या मनुष्यके शोक्तकों पूरा करते 
हैं । जिन चीजोंका विनिमय-समोरू होता है उनमें यह उपयोगी- 


्् 
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पन होता है ओर वे परिश्रससे प्राप्त होनेवालीभी होती हैं । ये 
दोनों गुण उन वस्तुओमें होते हैं। किसी चीज़के पानेसे यदि 
कुछ परिश्रम नहीं पड़ता तो वह आवश्यक होनेपरभी और खूब- 
सूरत होनेपरभी-विकेगी नहीं । हवा आवश्यक होनेपरभी नहीं 
विकती क्योंकि वह विना परिश्रम कियेही मिलूजाती है। परन्तु 
यही हवा यदि पंखेवाले नोकर रखकर प्राप्तकी जाय तो उसका 
मूल्य पंखवालोंके परिश्रमके कारण हो जायगा और इस हवाके 
लिये पंखेवालोंको तनख्वा देती पड़ेगी, जेंसा कि हम राजों महा- 
राजोंके यहां देखते हैं । 

अगर हम किसी खुशवूदार फ़ूछोंके जंगलमें चले जांय तो 
वहांपर फूलॉका ढेरका-ढेर मिलेगा । उस जगहूपर उन फूलॉंका 
कुछ मोल नहीं है क्योंकि सहजमें मिलजाते हैं | परन्तु यदि 
उन्हीं फूलोंको कोई शख्स शहरमें छे आयगा तो उनकी क्लीमत 
हो जायगी क्‍योंकि उस शख्सका शहरतक फूल छानेसें परिश्रम 
हुआ है | ओर परिश्रम किये विना शहरमें फूछ किसीको मिलते 

इसी तरह किसी वस्तुर्में उपयोगीपनेका गुण न हो तो उसकी 
क्ीमत नहीं होसकती फिर उसके प्राप्त करनेमें कितनाही परि- 
भ्रम क्‍यों न हुआ हो। कारण यह है कि यदि कोई चीज़ किसी 
सनुष्यकी किसी आवश्यकताको पूरा नहीं करती, या, उसके 
हृदयके शोक़को नहीं पूरा करती, तो वह उसे नहीं ख़रीदेगा । 
इसी तरह, उपयोगीपनकी समानता होनेपरभी एक वस्तु 
परिश्रमसे प्राप्त होनेका गुण अधिक हो-अथोत्‌ वह. वस्तु ज्यादा 
परिश्रमसे मिलती हो तो उसके लिये कोई ज्यादा दाम न देगा। 
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कर्पनां करोकि “अ ” और “क ? गांवसें कुम्हार बहुत अच्छी 
ईंटें बनाते हैं वे ईंटें खूब-सूरती मजबूती आदिमें एकसी 
और एक भावही बिकती हैं। ऐसी सूरतमें यदि कोई शख्स 
इस विचारसे कि यदि में «अ” गांवकी ईंट “ क ” में चल 
बेचूगा तो ““अ ” गांवकी ईंटमें श्रमका गुण बढ़जायगा और 
टके ज्यादा मिलेंगे तो उसके ये मनके छड्ही रहेंगे, उसे एक 
पाईसी ज्यादा न मिलेगी | | 
ऊपर बताये हुए दोनों गुण चीज़ोंकी क्रीमत्पर अछग २ 
परिमाणमें असर करते हैं | प्राय; चीज़ोंके मोल निम्चय करनेमें 
उपयोगीपनके मुक़ाबलेम मिहनतसे प्राप्त होनेके शुणका ज्यादा 
प्रभाव देख पड़ता है । डउदाहरणमें हम अनाजको लें | अनाज 
ऐसी उपयोगी चीज़ हे कि इसकी कितनी ही क्नीमत करदीजाय 
मनुष्य लेवेंद्रीगे-बहुतही कम ऐसे निकलछेंगे कि जो न छें, परन्तु 
उसकी क्लरीमतका आधार बहुत करके उसके पेदा करनेमें जो श्रम. 
वगेरा लगते हैं उसीपर रहता है, उसकी उपयोगिताका उसपर कम 
असर पड़ता है, परन्तु यह बात याद रखनेकी है वस्तुर्में उपयो- 
गिता होनीही चाहिए और उसके मुक़ाबलेकी बेसेही वस्तु न 
खड़ी होनी चाहिए | यदि ऐसा न होगा तो क्रीसत न होगी. 
या कीमत बढ़ेगी नहीं । क्‍ 
हम ऊपर कह गये हैं कि खपतीमें दो गुणोंका अन्तर्भाव 
हो जाता है । ( १ ) अमुक चीज़के छेनेकी इच्छा और .(२) 
लेनेकी शक्ति | ऐसी खपतीसेही चीज़ोंकी क़ीमतपर असर पड़ता 
है। अब यह बात तो साफ़ हो ही चुकी है कि अम्ुक चीजके 
केनेकी इच्छाका आधार उसके उपयोगीपन पर .तिभर हे-- 
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अथोत्‌ किसी आवश्यकता या शौक़कों पूरा करनेकी शक्ति 
जिस चीजे होती हे उसेही छेनेकी इच्छा मनुष्य करेगा १ 
इच्छाका तो यह हाल हुआ । परन्तु किसी वस्तुके लेनेकी 
शक्तिका आधार इस बातपर है कि उसके प्राप्त करनेमें कितना 
परिश्रम करना पड़ता है। कल्पना करो कि किसीने आकर हमसे 
कहा कि “मेरे पास हज़ार घोड़े विकाऊ हैँ आप खरीद लीजिए” 
ऐसी सूरतमें हम क्‍या उत्तर देंगे ? यही न देंगे कि हमें जुरूरत 
नहीं है, क्योंकि हमारे लिये घोड़े उपयोगमें नहीं आते। इसी तरह 
यदि हमें ख़बर मिले कि कोहनूर जेसा हीरा नीलाम किया 
जारहा है या एक माशेभर रेडियम विकनेको है तो हमें इनके 
खरीदनेका कभी ख्ियालभी नहीं आयगा। हमारे द्लिमें चाहे कभी: 
यह बात उठेभी कि क्‍या अच्छा होता यदि हम इन्हें खरीद सकते 
परन्तु हम खरीद नहीं सकते | क्‍योंकि वेसा हीरा या उतना रेडियम 
प्राप्त करनेमें इतना ज्यादा परिश्रस करना पड़ता है कि उनकी 
क्नीमत बहुतही बढ़ी हुईं होती हे-इतनी वढ़ी हुईं कि जिसे हम- 
नहीं दें सकते । 
हमने जो ऊपर चित्र ओर विनयपन्निकाका दृष्टान्त दिया 
उससें अमसे प्राप्त होनेके गुणकी अपेक्षा उपयोगीपनका गुण 
अधिक है। उनके प्राप्त करनेमें / ज ” ओर ४ क ” को समान 
कठिनता है| उनका संग्रह विशेष है ही नहीं | अतएब उनकी 
_ क्नीमतका आधार इस वातपर है कि उस चित्रके, या, गोखामी 
तुल्सीदासजी महारजके हाथकी लिखी हुईं विनयपत्रिका 
के लेनेसें जो' सन्‍तोष या आनन्द उत्पन्न होता है-शोक़ पूरा 
होता हे-उसके ऐचज़में अत्येक ख़रीद॒दार क़ीमत देनेको तैयार 
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होता हैं। अब यहांपर थह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि “ अ.” 
उस आनन्दका बदछा ३९००) ही क्‍यों ठहराता है ओर 
«८ क ” उस आनन्दके लिये ४०००) क्‍यों खर्चे करता है ?: 
परन्तु ऐसे आनन्दके बदलेका ठीक ठीक कारण बतलाना अस- 
सस्‍्थव है। कद्ाचित्‌ दोनोंकी इच्छामी बराबर हो, दोनोंको उन 
२ वस्तुओंसे पूरा पूरा प्रेमभी हो, उनके छेनेमें दोनोंको आनन्द्‌- 
भी सम्मान ही प्राप्त हो सके, परन्तु सम्भव है कि “अ,” “कक! 
से कम रुपयेवाला हो ओर ज्याद्या रुपया न दे सकता हो। 
इतना कहनेपर यह सिद्ध होगया कि जिन चीज़ोंका संग्रह 
किसी तरह नहीं बढ़ाया जासकता उन चीजोंकी क्ीमतका 
आधार अमुक मनुष्योंकी उस इच्छापर निर्भेर हे जिसके कारण 
वे मनुष्य उन २ वस्तुओंकी आवश्यकता पूरी करने या आनन्द 
देनेकी शक्तिके ऐवज़में अमुक दाम देनेका विचार करते हैं । 
परन्तु यह कभी न सोचना चाहिए कि ऐसी चीज़ोंमें मिहनतसे. 
प्राप्त होनेका गुण नहीं होता क्योंकि सिहनतसे श्राप्त होनेका 
गुण न हो तो क्ीमतही न रहे । जिस चीज़के पानेमें जितना 
श्रस कम होता है उसकी क्ीमत उतनी ही कम होती है। यदि 
श्रम नहीं होता तो क्रीमतभी: कुछ न होगी । द 
खेतीकी पेदावारकी कीमतः--अब .-हम इस बातका 
विचार करते हैं कि दूसरी अेणीकी चीजोंकी क़ीमतका आधार 
किन २ वातोंपर है। ये चीज़ें ऐसी है कि जितना इनका संग्रह 
बढ़ेगा, परिश्रम और पूंजीभी उतनेह्वी ज्यादा छगेंगे | अतएव 
इनका जैसे जेसे संग्रह बढ़ता है महंगी हो जाती है। इस प्रका- 
रकी चीजोंमें खेतीवाड़ीकी चीजें मुख्य हैं ओर खनिज पदाथेभी 


५ ७०५ ) 


इसी अ्ेणीके भीतर हैं | इस तरहकी चीज़ोंका संग्रह बढ़नेसे वे 

मंहगी हो जाती हैं इस वातको समझानेके लिये एक उदाहरण 
दें ।कल्पना करो कि पचास आदमियोंने एक अच्छी पेदावाली 
ज़्मीनमभें गांव वबसाया | वे अपने उपयोगके लिये पासकी 
जमीनमें शाक पेदा करते हैँ । और कल्पना करोकि उन्हें 
जितना अनाज चाहिए इसी पासकी ज़सीनसे पेदा हो जाता है । 
अब थोड़े वरसोमें उस गांवकी वस्ती बढ़ी और उसमें १५० 
मनुष्य रहने लगे । इसके परिणासमें अब तिगुने अनाजकी 
जुरूरत पड़ेगी | यह अनाज कहांसे आयगा ? कोई कहेगा कि 
अभीतक गांवके पासकी ज़मीन वोई जाती थी अब दूरकी जमीन 
नोना चाहिए कि जिससे अनाजकी पेदावार बढ़े । यह सही 
है, परन्तु पासकी जमीनकी पेदावार गांवमें छानेपर जो खर्चे 
पड़ता था दूरकी जमीनकी पेदावार छानेमें उससे ज्यादा खच 
पड़ेगा और वह ख़्च अनाजको काममें लानेवालोंके सिरपर 
पड़ेगा | कल्पना करो कि गांवके पासकी जमीनके गेहूं १) रुप- 
येके मसभर विका करते थे परन्तु अब दूरके गेहूंकी पेदावार 
ओर बढ़ जानेपर नहीं विकते। दूरपर गेहूं पेदा करनेमेंभी गेहूंके 
बोनेका खर्चे उतनाही होगा परन्तु उनके गांवतक लानेमें ख़्चे 
_ ज्यादा होगा; अतएव्‌ वे उतनेही महंगे पड़ेंगे जिंतनीं उनके 
लानेमें मज़दूरी ज्यादा छगी होगी । कल्पना करोकि पासके गेहूकी 
गांवतक छानेमें जो खचे हुआ उससे एक आना मन ज्यादा 
सज़दूरी दूरके गेहूं छानेमें छगी । ऐसी सूरतमें दूरके गेहूं- 
 बाढा १) एक रुपये सन गेहूं न देकर १-) एक रुपया एक 
आनेके मन गेहूं देगा । और इसके देखादेखी पासके गेहूं- 
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वालढाभी १-) एक रुपया एक आजेके सनके भावसे ही बेचेगा।: 
परिणाम यह होगा कि संग्रह बढ़नेपर साढकी क्रीमत चढ़. 
जायगी-। हमने इस उदाहरणमें यह मान छिया है कि इस गांवकी. 
सारी जमीन अच्छी है ओर इसीसे यह कहा है कि दूरसेः 
अनाज हछानेमें सिफ्रे मजदूरी ज्यादा बढ़ी, परन्तु, बहुत जगह. 
ऐसा नहीं. होता | कल्पना करो कि दूरवाढी ज़मीन कसवाडी; 
नहीं है । ऐसी सूरतमें अनाज पेदा करनेमें और ज्यादा खर्चे: 
पड़ेगा और यह खचेभी अनाज लेनेवालोंके माथे पढ़ेगा । जो. 
पहले मनभर अनाजमें “) एक आला ज्यादा हुआ था सम्भव है. 
कि ऐसी सूरतमें आठ दूस आने ज्यादा हो जाय । 

कई बार ऐसा होनाभी सम्भव हे कि इतना ज्यादा ख़च्चे- 
करनेपर भी अनाजका संग्रह ख्चेके मुआफ़रिक न हो सके. 
अथोत्‌ जितना खच्चे हो उतना संग्रह न हो । कल्पना करो कि 
एक गांव किसी द्ीपमें है या पहाड़ियोंके मध्यभागमें है । 
उसमें उतनीही जमीन है जितनी बो३ जा चुकी हे । अब इसकी- 
आबादी बढ़ गई और ज्यादा अनाजकी जुरूरत है। ऐसी: 
सूरतमें सिवाय इसके कि उसी जसीनसें ज्यादा अनाज पेदा- 
किया जाय और कोई इलाज नहीं है | परन्तु यह बात तो: 
सिद्धहीं है कि चाहे जैसे यंत्रोंस और चाहे जैसे शास्त्रीय ज्ञानके- 
आधारपर क्‍यों न खेती की जाय अम्ुुक समयके बाद दूना पेसा' 
और दूना परिश्रम करने. परभी उस जमीनमें दूना अनाज नहीं: 
पैदा होगा । और जो अनाज इस वक्त पेदा होता है उसमें- 
पहले अनाज पेदा करनेमें जो ख़चे होता था उस- हिसाबसे-- 
दूना तिगुना खर्च हो:जाता-है । 
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जैसे २ जावादी वढ़ती है वेसे २ खुराककी क्रीमत चढ़ती 
है; हमने जो ऊपर दृष्टान्त दिया उससे साफ़ तोरपर समझें 
आता है कि आवादीके वद़नेसे जो खपती बढ़ती हे उसका पूरा, 
अनाजका उत्पादक-खचे बढ़ाये सिवाय नहीं किया जासकता | 
अतणएव यह चात प्रल्मक्ष है कि खतीवाड़ीकी पेदावारकी क्रीमत 
बढ़ेहीगी । खपती ओर संग्रह वरावर होनेही चाहिए वस्तीके 
बढ़नेस खपती ज्यादा वढ़ती जाती है ओर उसके वरावर संग्रह 
करनेके लिये ख़चे बढ़नाही चाहिए । खचे बढ़ेगा तो क्रीमत 
जुरूरही बढ़्गी | आवादीके वढ़नेसे जो क्रीमत बढ़ती जाती हे 
उसको रोकनेके ( कितनेही अंशमें ) दोही उपाय हें:--- 

( १ ) दूसरे देशसे खेतीवाड़ीकी पेदाका मंगवाना 

(२ ) अच्छे २ यंत्रोंकी काममें छाना और रासायनिक 

. क्रियासे खेती करना 

पहली रीति इंग्लेंडस काममें छाई गई । इसका परिणाम 
उनके लिये बहुत अच्छा निकला | वहांपर सन्‌ १८४१ ३० में 
१,०९,२१४,१४८ मनुष्योंकी आबादी थी और १८८१९ में 
२,५९,६८,२८६ की होगई .। वहांपर पहले परदेशसे आतेहुए 
अनाज पर भारी महसूल छिया जाता था अतएव छोगोंको वहीं 
पैदा हुए अनाजपर गुजर करना पड़ता था । परन्तु आबादी 
बढ़नेस अनाजकी क्नीमत वेशुमार व गई। आख़िर परदेशसे 
आते हुए अनाजपरसे महसूछ उठा दिया गया -तब आदमि- 
यॉंको आराम पहुंचा । आबादी बढ़नेसे चीज़ॉकी क्रीमतपर क्‍या 
असर पड़ता है इसका ज्ञान दूध: जेसी चीज़ोंपर-जो परदेशसे 
छाई नहीं जासकती-विचार करनेसे तुरेत माछू्म हो जायगा।. 
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अच्छा तो हम बंबई कलकत्ते जेस शहरकी ओर निगाह करें | 
पहले वहांपर दूध सस्ता मिलता था परन्तु ज्यों ज्यों आबादी 
बढ़ती गई वह महंगा होता गया । हां छोटे २ गांवोंमें, अबभी 
दूध सस्ता मिलता है। परन्तु वहांसे छाकर बंबईसें उसे काममें 
नहीं छासकते क्‍योंकि वह जल्दी ख़राब हो जाता है | अतएव 
महंगेपनको रोकनेकी पहिलछी तरक़ीब काममें नहीं छाई जा 
सकती, इसीसे दूध, गांवोंकी अपेक्षा बंबईमें तिगुने चोगुने मोछपर 
बिकता है । 


दूसरी रीतिका प्रभाव प्रद्यक्षद्दी है। किसी जमीनको हम 
अच्छे २ खात वग्गेरा डा कर सुधारें और अच्छे २ यंत्रोंको 
खेतीके कामसें छाबें तो अनाज ज्यादा पैदा होगा-अथोतू अमुक 
रक़म खर्चे करनेपर जो पेदा होती थी उससे ज्यादा पेदा होगी । 


खेतीवाड़ीकी पेदा की हुईं वस्तुओंकी क्रीमत जिन जिन 
नियमों के अनुसार होती है उनका संक्षेप विचार:-खपती 
ओर संग्रह वराबर होना चाहिए । जब संग्रहकी अपेक्षा 
खपती ज्यादा होती है तब-कितनीही चीजें ऐसी हैं कि 
उनकी खपती कम हो जाती है और संग्रह और खपती 
बरावर हो जाते हैं। परन्तु खेतीबाड़ीकी पेदा हुईं वस्तुओंका 
यह हाल नहीं है | क्‍योंकि अनाजकी खपतीका आधार आवा- 
दीपर है। गेहूं, चना, जो, जुवार, चावछ आदि ऐसी चीजें हैं. कि 
इनकी कीमत वढ़नेसे खपती घट नहीं सकती क्योंकि आदमी 
अनाज लेना बंद नहीं कर सकते | वे कपड़े-लत्तेमें चाहे कम 
खच्े करदें परन्तु अनाज लेनेमें उन्हें ख़चें करनाही. पड़ेगा, 
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ओर यदि खरे न करेंगे तो जियेंगे केसे ? अतएव सिद्ध हुआ कि 
क्ीमतके बढ़नेसे अनाज जेसी आवश्यक चीजकीखपती कसम 
नहीं हो सकती । यदि छोग आधेपेट भूखे रहने लगें तो कभी, 
कहीं, ऐसा होभी, परन्तु जब इस तरह खपती कम होती हे तो 
मनुष्योंकी आवादी कम हो जाती है । ऐसी हालतमेंभी जो 
सिद्धान्त हम पहले निश्चित करचुके हैं कि-ऐसी आवश्यक 
चीज़ांकी खपत्तीका आधार आवादीपर हे-उसम॑ कुछ बाधा नहीं 
आती । अच्छा तो ऐसी चीज़ोंके सम्बन्धर्में खपती ओर संग्रहको 
वरावर करनेका उपाय खपतीका घटाना नहीं है । उन दोनोंको 
वरावर करनेके लिये संग्रह बढ़ाना चाहिए | इस संग्रहके बढ़ा- 

लिये कमसर जमीनको और असुविधावाली ज़मीनको 
भी आवाद करना होगा । इस काममें असल ज़मीन ओर 
सुविधावाली जमीन जो खर्च होता है उससे-ज्यादा खर्चे 
लगेगा-अर्थात्‌ परिश्रम ओर पूजी ज्यादा लगाने पड़ेंगे | यह 
उत्पादक खच्चे बढ़गया। इसके बढ़ जानेसे पेदावार की कीमत 
वढ़नाही चाहिए | इन वातोंसे सिद्ध होता है कि जीवनके लिये 
जो जो चीज़ें जुरूरी हैं उनकी खपतीका आधार क़ीमतकी कमो- 
चेशीपर-घटवढ़पर नहीं हे परन्ठु क्तीमतकी घटवढ़का आधार 
खपतीपर हे-अथोत्‌ ओर २ बातें पहलेके ऐसीही वनीहुई हों तो 
क़्ीमतका आधार मनुष्य संख्याकी कमीबेशीपर मुक्करर है । 
परन्तु यह बात ध्यानम रखनेलछायक़ है कि आवादी बढ़ने- 
परभी कुछ कारण ऐसे होते है कि ऐसी २ चीज़ोंकी क्लीमत 
नहीं वढ़नेपाती । इंग्लेंडमें फ्रीद्रेड-बेरोकटोक व्यापार ( अग्नति- 
बद्ध व्यापार ) होनेसे और चीज़ोंको एक जगहसे दूसरी जगह 
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ले जानेमें अच्छी सुबिधा होनेसे क़ीमत उस परिमाणमें नहीं 
बढ़ती जिस परिसाणसें आबादी बढ़ती है । 

खनिज पेदावार:-खेतीबाड़ीकी पेदावारके विषयसें जो कहा 
गया हे वह खानोंकी पेदावारकोभी छागू पड़ता है। सन्‌ 
१८७१-७२ में छोहेका व्यापार इंग्लेंडमें खूब चमका । इससे 
: कोयलेकी खपती खूब बढ़ी । इस खपतीको पूरा करनेके लिये 
नई नई खालें खोदीं गई । इनमें पहले की खानोंसे ज्यादा खर्चे 
हुआ, परिणाम यह हुआ कि कोयलछेकी क्ीमत बहुत चढ़ गईं । 
सन्‌ १८७३ में कोयलेकी खपती कम हो गई परिणामों कीमत 
उतरगई, यहां तक कि जिन खानॉँमें पहले मिहनत ओर पूंजी 
निकछू आतीथी वहभी न निकलने छगी-उन्हेंसी घटी रहते. 
लगी । आखिरकार जो नई खालनें हुईं थी बन्द होगई, क्योंकि 
उनमें पहलेही माल कम हुआ था । 

सिद्ध पदार्थोकी क्रीमत नियमित करनेवाले कारण$-ये 
ऐसे पदाथे हैं कि जिनका संग्रह बढ़ानेसे उत्पादन ख़्चे नहीं 
बढ़ता ओर क़ीमतके बारेमें जो हम पहले पदार्थोकी तीन 
श्रेणियां क्रायम करचुके हैं उनमें तीसरी श्रेणीके हैं । 

हम ऊपर कह गये हैं कि ऐसे पदा्थोकी क्रीमतका आधार 

उत्पादक ख्चेके ऊपर स्थित रहता है क्‍यों कि उनके बनानेवाढों- 

भे भीतर-ही-भीतर असीम. स्पधों होती है । अब यह जानना 
आवश्यक है उनके उत्पादक व्ययके सूल अंश कौनसे कोन हैं । 
साधारण तौरपर यह जान पड़ेगा कि जिन नियमोंसे खेती- 
वाड़ीकी चीज़ोंकी क्रीमत निश्चित की जाती है उन्हीं नियमोंसे 
सिद्ध पदार्थोकी क्ीमतभी ते होनी चाहिए, क्‍योंकि इनके तैयार 
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फू क ार॥ व 5] ज्ञ डे 
करनेम कच्चा साल काममें आता हैं ओर वह जमीनसेही तेयार 
जा के बज ३ ३ ० जाप 
होता हूँ | जँसे छींटका थान वनानेके लिये रूडइ्देकी ज़रूरत होती 
आर रूई ज़मीनसे पेदा होती है । जब रूइ ज़मीनसे पंद्ा होती 
तो उसके ज्यादा तेयार करनेम उत्पादक खच बढ़ेगा ओर 
उत्पादक ख़चे बढ़ेगा तो वह महेँगी हुए बिना न रहेगी । ज्यादा 
ई लिये घबिना छींटफके धान-जिनकी गिनती सिद्ध पदार्थार्म 
केसे ज्यादा बनेंगे ? जब ऐसा हे तो ज्यों ज्यों खपती 
ज्यादा हो वेसे-ही-वेसे सिद्ध पदाथाकी भी क्ीमत बढ़ना चाहिए। 
परन्तु यह वात नहीं हैं। कच्चे मालकी क्लरीमत सिद्ध पदार्थाकी 
क़ीमतका एक अंश है परन्तु वहुत ही सृक्ष्म अश हूँ । अच 
छींटके दृष्टान्तको ही देखें | थानके बनानेमे इतनी ज्यादा अछग- 
ा छ १ ० 

२ क्रियाएं करनी पड़ती हैं कि उस थानमें लगी हुई रूडेकी 
क्रीमत उन उन क्रियाओंकी क़ीसतके साम्हने पावमें पासंग भी 

| ह-कुछभी नहीं हैँ । रूइको पुतलीघरमें छाने बाद इतनी 
कारवाइयां की जाती 8 कि जिसका कोई हिसाव नहीं | उन २ 
८5 की लिप ०! फ्रि है 
क्रियाओंके करनेके लिये भिन्न भिन्न प्रकारके कारीगर कामपर 

रु ० औ ५ 
लगाये जाते हैं । उन सबको तनख्वा दी जाती है और थान 
वनानेके घंदेम पूंजी छगी हुई होती सब पीछे निकल 
आने चाहिए और ऊपरसे कुछ नफ़ा मिलना चाहिए | हमने 

७ ० 

घड़ीकी वारीक कमानियोंके वावत कहा था कि उन कमानि- 

आर ५ ७० - बे 
_यॉके बनानेसे वहुत वारीक २ कारीगरीका काम पड़ता है । 
इससे उन कम्मानियोंकी क्रीमत-डस फ़ोलादके डुकड़ेसे, जिसकी 

2 ५ 

कि वे वनाईं गई हे--४००० गुनी ज्यादा हो जाती हैँ | इतना 


कहनेका हमारा .अभिग्राय  यह.है कि कोइ्सी सिद्धपदाथे क्‍यों 
ञ. ६ 
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न हो उसके उत्पन्न करनेमें मुख्य भाग परिश्रसका है और 
दूसरा कोई आवश्यक अंश उसमें है तो पूंजीवालेके अनुपभोग- 
का | परिश्रम ओर अनुपभोगकी जो क़ीसत है उसके साथ 
मुक़्ाबका करनेसे साफ़ मालूम हो जाता है कि कच्चेमालकी 
कुछभी क्रीमत नहीं | सिद्धपदाथोंकी ऐसी क्रीमत होनी चाहिए 
कि जिससे कारीगर ओर पूंजीवाले अपना काम चलाते रखना 
पसन्द करें । सिद्धपदार्थाका संग्रह बढ़ानेसे प्राय: उनकी 
क्रीमत बढ़ती नहीं है प्रत्युत कम्म होती है और ऐसा होनेका 
कारण यह है कि जैसे-जैसे ज्यादा मार तेयार किया जाता 
है बेसे-ही-वेसे उसमें परिश्रम कम होता है | स्टीम-यंजनोंसे काम 
करनेमें पूंजी और श्रम बचते है | अतएव ऐसे मार, उत्पादक 
खचे कम होकर ज्यादा तैयार हो जाते हैं । परन्तु ऐसा करना 
उस वक्त निभ सकता है जब उस उस सारूकी खूब खपती हो 
और माल चहुत ज्यादा तैयार करना हो | यदि कपड़ोंके बहुत 
ज्यादा वनानेकी जुरूरत न होती तो जुलाहोंके सांचोंकी 
जगह वड़े बड़े कल कारखाने नहीं खुछते। जितना ज्यादा काम 
किया जाय उतनाही ज्यादा खच्े नहीं वढ़ेगा | दुसं हज़ार थान 
बनानेमें जो ख़चे होगा उससे दूना खर्च वीस हज़ार थान 
बंनानेमें नहीं होगा। ओर एक वात है, -जब बड़े पायेपर काम 
किया जाता है तब श्रमका विभाग भी अच्छी तरह किया जाता 
है | जिस वक्त जुछाहे अपने हाथसे कपड़े बुनते हैं तव सारी_ 
क्रियाएं उन्हें अकेलेही करनी पड़ती हैं, अतएव वे सस्ता माल नहीं 
तैयार कर सकते | परन्तु वही काम जब सांचेसे होने रूगता है 
तंव अछूग २ काम करंनेको अहूग २ कारीगर सुक्रर होते हैं । 
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अतएव माछ बहुत ज्यादा पेदा होता हैँ ओर सस्ता होता हैं | 
सिद्धपदाओकी जितनी झयादा खपती होती हे उत्तनाही ज्यादा 
संगहवेजोयों जागो है आर: जया जया संस वेंदाया जोतों हे 
वे सस्ते होते हैं। क्योंकि ऐसी चीजे जितनी ज्यादा बनती 
जांयगी उत्पादन खब कम होता जायगा | कल्पना कीजिए कि 
नवरत्रसरखतीभवन-झालरापाटन ( राजपृताना इंडिया )से 
८ आयजञाति / नामकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई | उसकी 
क्रीमत ७) पांच रूपया रक्‍खी गई | पुस्तककी उपयोगितासे उसे 
ल्येगोने खरीदा आर प्रथम संस्करणकी ५०० कापियां बिक गई। 
पुस्तकने अपना कास किया, छलोगोंके शरीरमें प्राण फूंक दिये, 
एक जादूका सा असर किया। जिन्होंने इस पुस्तकको न देखा, देख- 
नेके लिये छलचान लगे। हज़ारों मांगे पुस्तकके लिये आने लगी 
ओर साथही साथ क्रीमत कम करनेका आगम्रह भी होने छूगा | 
ऐसी सूरतमे सरखतीभवनने दूसरे संस्करणमे उसकी हज़ार 
पांच सो कापियां नहीं छपवाई, दस हज़ार कापियां छपवाई और 
पुस्तककी क्रीमत एकदम कम कर दी-अथोत्‌ सिर्फ़ एक रुपया रख 
दिया | अब यदि लोगोंम इसकी भी खपती होगई ओर लोग बरा- 
चर पुस्तक मारते रहे, यहांतक कि छारखों कापियां उठ जानेकी 
धड़ी आगइ तो नवरत्नसरसखत्तीभवन उसे इतनी सस्ती बेचनेकी 
कोशिश करेगा कि जिसमें उसकी लागत मात्र निकल आय और 
नाम मान्रका छाम रह जाय ८ याद रहे हम उस प्रसंगका 
वर्णन नहीं करते कि कोई राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार, 
निजका ख़्च देकर उसे बंटवा दे, या सरखतीभवनके अध्यक्ष 
इस काममसें घाटा सहनेको तैयार हो जांच ) अथोत वंद्द लाखों 
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कापियां. छपवाकर चार आने-पांच आनेमें बेचनेकी व्यवस्था 
करेगा । क्‍योंकि सिद्धपदार्थोका नियम ही यह है कि उनकी 
जितनी ज्यादा तयारी को जाती हैं उतनाही ज्यादा, खर्चे कम 
होता जाता हे । 

तनख्वा की कमीबेशीसे यह निश्चय नहीं होता कि मजदूरी 
सस्ती पड़ी या महँंगी-तनख्वा ज्यादा देनी पड़े या कम;. इससे 
सज़दूरीका महँगापन या सस्तापन नहीं देखा जासकता। इस 
कामके छिये तनख्वाका मुक्ताबठा मिहनतसे पैदा हुए कासके 
साथ करना चाहिए । अनाड़ी कारीगरको कम तनख्वा देकर 
रखनेके मुक़ाबलेमें समझदार को बहुत ज्यादा तनख्वा देकर 
रखना चाहिए इसीमें छाभ है । 

कल्पना कीजिए कि आपको एक मकान बनवाना. है । एक 
अनाड़ी कारीगर, उसे १००००) रुपयेमें बनादेनेको तेयार. हे 
और दूसरा समझदार कहता है कि जैसा अच्छा सकान आप 
बनाना चाहते हैं १५०००) बिना नहीं बन सकता । यदि 
आपने पहले से बनवाया तो हारमें रहेंगे ओर दूसरेसे बनवाया 
तो जीतमें । क्योंकि पहलेका काम कबन्चा होगा ओर दूसरेका 
पक्का । जितने समझदार आदमी हैं वे दूसरी श्रेणीके छोगोंसे ही 
काम लेते हैं | इसके उदाहरण सेंकड़ों दिये जा सकते हैं । 

अच्छे कामवालोंके होनेसे मालिकको और खर्य॑ कारीगरोंको 

बहुत छाभ होता. है । निपुणताके. कारण, अम्ुुक तादादकी पूंजी 
ओर भमिहनतसे, सम्पत्ति, बहुतही बढ़ जाती. है. । अब यदि 
चीजोंकी क़ीमतर्स कुछ फेर फार.न हो तो- पूंजी ओर परिश्रमकी 
उत्पादक शक्ति. बढ़ जानेसे,, पूंजीवालेकों ज्यादा .नफ़ा- मिलेगा 
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ओर कामवालोंको ज्यादा तनख्या। कल्पना करो कि योग्य 
शिक्षा मिलनेसे किसानोंकी निपुणता बढ़ती है । क्योंकि शिक्षासे 
सनुप्य खूब होशियार, विश्वासपात्र ओर घीरजवाला हो जाता 
है | जब किसान ऐसा हो जायगा तो ज़मीनका मालिक अपने 
नफ़ेको वरावर उठाते हुए किसानको ज्यादा तनझख्वा दे सकेगा । 

पूंजीपर मिलताहुआ नफा;-अछग २ देशोंमें, अछग २ 
समयपर, प्ंजीपर मिलनेवाले नफ़रेकी जो साधारण तोरपर तादाद 
निश्चित की जाती यहांपर नहीं वताईइ जासकती । उसक 
ज़िक्र “ सम्पत्ति-विभाग ” वाले भागमे करंगे | यहांपर तो इत- 
नाही कह देना काफ़ी होगा कि एक देशस एकही समयम पूंजीका 
लाभ प्रत्यक काममें एकसा होनेकी ओर झकता रहता हे | यदि 
किसी व्यापारमं पंसा लगानेसे और व्यापारोंकी अपक्षा 
ज्यादा लाभ होता हो तो उससे यह न मानलेना चाहिए कि 
उस व्यापारमें पूंजीका ज्यादा नफ़ा मिलता है, क्योंकि किसी 
व्यापारमें ऐसा छाभ होनेके कारण ओर ही होते हैं | किसी 
काममें पूंजीवाला सं काम करनेवालाभी होता है । ऐसी 
सूरतमें परिश्रमका छाभभी उसे ही होता है-अथोत्‌ पूंजी 
ओर परिश्रम दोनोंका छाभ होनेसे वह समझता हे कि 
मुझे ज्यादा फ़ायदा हुआ | कितनेही काम ऐसे होते हैं. कि 
जिनमें वड़ी अड़चनें उठानी पड़ती हैं ओर कितनेही काम 
ऐसे होते हैं कि जिनमें आदसीकी आवरू घंट जाती हैं । ऐसे 
काम करनेवालोंकी जब ज्यादा छाभ होता है तंव साधारण 
तौरपर यह माना जाता है कि ऐसे २. फासोंमें पूंजीपर ज्यादां 
नफ़ा मिलता है। परन्तु ऐसां मानना ठीक नहीं । वह ज्यादा 
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नफ़ा पूंजीका नहीं । वह तो ज़िम्मेवरी, अड़चने ओर बेइज्जतीका 
बदला होता है । ओर भी एक रीति है क्रि जिसमे लाभ ज्यादा 
हो जाता है। वह यह है कि कोई एक शख्स, या, एक मंडल, 
अम्जुक वस्तुको अपनेही दः-ब्ज़ेमें करलेता है, फिरवह ठेकेसे करे या. 
सारी पेदाइशको ख़रीदुकर करे | इससे उस वस्तुका व्यापार 
उसके हाथमें आजाता है और फिर वह उस वस्तुको मनमाने 
सोलपर बेचता है | एक समय ऐसा हुआ कि कुछ पूंजीवालॉने 
एका कर, जितना कोनेन पेदा हुआ, सब-का-सब खरीद लिया। 
जब कोई कोनेन बेचनेवाका बाक़ी न रहा तब उन्होंने सलाह 
करली ओर दूने दाम कर छढिये । किसी व्यापारको हाथमें 
करलेनेसे ऐसेही छाम उठाया जासकता है । ज्यादा छाभ होनेके 
जो कारण हमने यहां बताये हैं यदि इनमेंसे कोई कारण उप- 
स्थित न हों तो निश्चय मानिए कि सब कासोंमें पूंजीपर बराबर 
होनेकी ओरही छाभका झुकाव होगा । 
पूंजीका स्वरूप हम बतढा चुके हैँ | इससे यहांपर इतनाही 
कहना बस है कि ज़मीन, मिहनत और पूंजीके मिलनेसे जो 
सम्पत्ति पेदा होती है, उसमेंसे जो हिस्सा पूंजीपर मिलता हे, 
उसका नाम पूंजीका छाम या व्याज है | यह छाम अछंग २ 
समयमें ओर अछग २ देशोंमें अछग २ होता है | कितनेही देश 
ऐसे हैं जिनमें ज़िम्मेबवी और देखरेख रखनेकी एवज़में जो 
हछ मिलता है उसके सिवाय व्यापारमें छगाई हुई पूंजीपर भी 
॥) आने सकड़ा व्याज मिलंतां है । अथात्‌ ६) रुपये साल प्रति 
सकड़ा व्याज मिलता हू । यह छह रुपये सेकड़ा, ९--१२५ तक 
हो जाता है, अथात्‌ १०२) रुपये सेकड़े तक व्याज हो जाता है । 
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जार बहुत देश एस होते हैं कि जहां ब्याज कम मिल्ता हैं | 
विलायतमें ३) तीन रुपये संकड़ेसे भी कम ब्याज मिलता है | 
कीमत और नफेका सम्बन्धः-चीज़ोंकी क्रीमतका निणय 
करते वक्त यह्‌ बात ध्यानम रखनेके लायक हैँ कि उस क़ीमतमें 
पूंजी ओर परिश्रमका बदला निकल आना चाहिए । यदि ऐसा 
न होगा तो कोई पूंजीवाछा उस चीज़के बनानेमें अपने पेसे न 
फंसायगा जीर कोई कारीगर मजदूरी न करेगा | वे अपनी 
पूंजी ऑर मिहनतको ऐसे कामभे ल्गांयगे कि जिससे उन्हें 
बदला मिल जाय-अथीत्‌ उन्हें घटी न सहनी पड़े । इसपरभी 
यदि पूंजी और परिश्रसकी उत्पादक शाक्ति कम होती हे तो 
चीज़ोंकी कीमत बढ़ जाती है | थोड़ासा विचार करेंगे तो हसे 
माल्म हो जायगा कि पूंजी ओर परिश्रमककी उत्पादक शक्तिके अच्छे 
बुरे होनेपर नफ़े ओर तनख्याकी घटती-बढ़तीका दारोमदार हैं । 
यह किसीको न समझना चाहिए कि चीजोंकी कीमत ज्यादा होती 
है तो नफ़ा ज्यादा होता है ओर क्लीमत कम द्वोती हैँ तो कम | 
कल्पना करो कि एक गांवड़े-गांवमें एकही खाती है। बह सन्दूक़ें 
बनाता है उसने एक ऐसा यंत्र बनाया कि जिसकी सहायतासे वह 
दस सन्वृक्नोंकी जगह पन्द्रह सन्दृक्नें बनाने छगा। उसके पूंजी ओर 
परिश्रमकी उत्पादक शक्ति ड्योढ़ी होगई । जितनी पूंजी ओर 
मिहनतसे वह १० सन्दवूक्ते बनाता था, पन्द्रह बनाने छगा। 
अब यदि पेटियोंकी क़्ीमत कम न हो तो उसे . पूंजी ओर परि- 
श्रमके बदलेम ड्योढ़ें दाम मिलेगें-डसे इतना ज्यादा नफ़ा 
मिलेगा.। इस काससे उत्पादक सच. कस हुआ ओर तनख्वा आर 
व्याज ज्यादा मिले | परन्तु हमेशा यह वात नहीं निर्भेगी | 
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सन्दूक़ोंका संग्रह बढ़नेसे उनकी क़ीमत घटेगी। हम कई बार 
बतछा चुके हैं कि खपती और संग्रह बराबर होने चाहिए | 
संदूक्नोंका संग्रह पहलेसे ड्योढ़ा होगया ) पहले संग्रह ओर 
खपती बराबर थी | अब खपती उतनी नहीं है । अतएवं खा- 
तीको सन्दूक्ोंकी क्रीमत कम करनी पड़ेगी अर ऐसा होगा तब 
संग्रह और खपती बराबर होंगे । १५) रुपये सेंकड़ा क्रीमत कम 
करदी । इससे उसकी सब सन्दुक्कें बिकने छग गई | उसे ३०) 
रुपये सकड़ा पहलेसे ज्यादा मिलने छग गया-अथांत्‌ उसकी 
पूंजी और परिश्रसपर ज्यादा छाभ होने छगा और उत्पादक 
खर्चे कम होनेसे चीज़भी सस्ती बिकी । 

इस उदाहरणमें हमने यह मान छिया है कि उस गांवमें 
एकही खाती हैं । अतएवं वहांपर उसके साथ स्प॒धों करनंवारा 
कोई नहीं हे । परन्तु कर्पना करोकि उस गांवमें ओर भी चार 
पांच खाती हैं और उन्होंने वेसेंही थंत्रकी सहायता लेकर खूब 
सन्दूक़ें बनाना शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या होगा 
सन्दूक़ोंका संग्रह बहुत बढ़ जायगा | हरएणक खाती अपना माल 
बेचनेकी कोशिश करेगा और एक दूसरेसे सस्ती सन्दूक़े बेच- 
नेको तेयार होगा, परिणाम यह होगा कि यंत्रके काममें छानेका 
सारा छाभ आहकोंको पहुंचेगा । खातियोंको पूंजी और .परि- 
श्रमका बद॒का उतसाही मिलेगा जितना पहले मिलता था ओर 
५०) रुपये सेंकड़ेका छाभ ग्राहकोंको मिलेगा क्योंकि सन्वूक्ोंकी 
क़ीमत कम हो जायगी .। अथोत्‌ पहले १० सन्दूके, जितने 
दामोंमें बिकती थीं उतनेही दामोंमें अब. १५ सन्दूक्के बिकेंगी। 
इस. बात. से नीचे. लिखे हुए नियम निकठते है । 


( ८९ ) 
(१) जब पूंजी ओर परिश्रमकी उत्पादक शक्ति बढ़ती है 
तव उनका वद्रा-व्याज और तनख्वा-बढ़ जाते हैं और 
उत्पादक ख्चे कम होता है। 

(२) जब ऐसी उत्पादक शक्ति बढ़ती हे तव तनख्वा और 
लाभ ज्यादा होजाते हैँ और साथ ही मारलकी क्लरीसत कम हो 
सकती है। 

(३ ) जिस वक्त पूंजीवाडों और कामवाढोंमें असीम 
स्पधों चछती है उस वक्त पूंजी और मिहनतकी उत्पादक शक्ति 
बहुत ही वढ़ जाती है और इससे जो कुछ फ़ायदा होता है 
आखिरमें वह ग्राहकोंको हो जाता है । अथोत्‌ परिश्रम और 
पूंजीकी उत्पादक शक्ति बढ़नेसे मालकी क़्ीमत कम हो जाती हे 
आओर मिहनत और पूंजीके बदलेमें मिछते हुए तनख्वा ओर 
व्याजमें सदाके लिये बढ़ती नहीं होती । 

यद्यपि यह बात सही है कि उत्पादक शक्तिके बढ़नेसे हरएकः: 
चीज़की क्रीमत कम हो जाती है ओर पूंजी एवं परिश्रमको 
ज्यादा छाभ नहीं होता, तथापि यह कहना अनुचित नहीं होगाः 
कि यदि वही चीज़ पूंजीवाडों ओर मिहनत करनेवालोंके: 
कामसें आती हो तो पूंजी ओर परिश्रमके बद्छेमें अवश्य छाभ- 
की वृद्धि होती है। क्‍योंकि व्याजके या तनख्वाके दामसे, पूंजी- 
वारा या कारीगर, पहले जितनी चीज़ और जगहसे पाता, यहांसे 
उसे ज्यादा चीज़ मिल जायगी | उद्ाहरणके ढियें हम धोती 
जोड़ेके कारखानेको ही लेलें। कल्पना करो कि धोती.जोड़े सस्ते 
हो गये । कारीगरोंको या पूंजीवालोंको छाभ पहले जितना ही 
होगा-टके उतनेही हाथ छगेंगे परन्तु धोती. जोड़ेके छिये उन्हें : 


( ९० ) 

क्रम पेसे ख़चे करने पड़ेंगे ओर बाकीके पेसोंसे वे ओर कोई 
आवश्यक चीज़ ख़रीदेंगे । योरपमें बहुतसे कामोंमें बाष्पयंत्र- 
'स्टीमईजिन काममें छाया जाता है । इससे उत्पादक शक्ति 
बहुत ही बढ़गई है | परन्तु उससे होनेवालछा छाभ पूंजीवालों या 
कामवालॉंके किये नहीं कायम रकखा जासकता क्‍योंकि दूसरे 
पूंजीवाले और कामवाले उनके मुक़ाबलेमें खड़े हो जाते हैं । 
तथापि यंत्र कछ आदिके उपयोगसे सिद्धपदार्थोकी क्रीमत कम 
होनेपर उन्हें कुछ न कुछ छाम पहुंचाही है । इस बातको आगे 
चलकर बहुत कुछ समझांयगे । 


कीमत पर खपती ओर संग्रहसे होनेवाले प्रभावका 
संक्षेपसते वणनः-ऊूपर कही हुई तीनों प्रकारकी चीजोंपर 
खपती और संग्रहका कया असर होता है इसका सारांश यहांपर 
लिख देते हैं । इस बातकों अच्छी तरह ध्यानमें रखना चाहिए 
कि तीनों प्रकारके पदार्थोक्ती क्रीमत ऐसी होती हैँ कि जिसमें 
खपती ओर संग्रह बराबर होते हें, 


( १ ) पहली श्रेणीकी चीज़ें जिनका संग्रह बढ़ ही नहीं 
सकता, उनके संग्रहके बराबर खपती करनेके लिये क्नीमत बढ़ाई 
जाती है ओर ओर इतनी बढ़ाई जाती है कि संग्रहके बराबर 
खपती रहजाय । 


(२ ) दूसरी अणीकी चीज़ें जिनकी खपती नहीं घट 
. सकती ( क्योंकि ये चीज़ें जीवनके लिये जुरूरी होती हैं ) ओर 

.. _+ थे _ २६४ -_ ४ - २७ ८ 
खपती, संग्रहसे ज्यादा होती है तो संग्रह बढ़ाना पड़ता है । 
परन्तु यह संग्रह तब बढ़ता है जब उत्पादक खर्चे बढ़ाया जाय । 


( ९१ ) 


एसा होनेसे ऐसे पदा्थाकी, संग्रह बढ़नेके साथही, क्नीमत बढ़ 
जाती हे । 

( ३ ) तीसरी श्रेणीकी चीज़ें ऐसी हैं. कि जिनका संग्रह 

त्पादक खर्च बढ़े बिना, वढ़ाया जासकता है । इन पदाथोंकी 

खपती जब संग्रहस ज्यादा होती व उनकी क्वरीमत बढ़ती 
ओर क्रीमतक वढ़नेस खपती कम हो जाती हैं| परन्तु 
खपती ओर संग्रहके वरावर करनेकी यह परिपाटी वहुत समय 
तक नहीं चलती । ऐसी चीज़ोंके काम करनेवालोॉंको पूंजी ओर 
परिश्रमका जो बदला मिलना चाहिए यदि उससे ज्यादा मिलता 
है तो उस लाभको उठानेके लिये और २ छोगभी उस काम 
को करने रूगते हें-अपनी २ पूँजी ओर परिश्रम छगा देते हैं. 
फल यह होता है कि संग्रह ख़ब वढ़ता है ओर मालकी क्लीमत 
कम हो जाती है | क्ऩीमत कम होनेस खपती (जो संग्रह बेहद 
वढ़नेसे कम हुईंथी ) बढ़ती है ओर संग्रहके वरावर हो जाती है। 

अलग २ तरहकी चीज़ोंकी क्लीमत' किस तरह निश्चित होती 
के 


हूँ सो हम बतला चुके | अब अगले प्रकरणमें हम सिक्केके मोलके 
विपयमसें कहेंगे । 


(जे | /# 


भश्न 
( १ ) क्ीमत करनेके लिये चीजोंको कोनसी २ अ्रेणियोंमें 
' बाटा है ! ह क्‍ 
(२ ) उत्पादक खर्च किसे कहते हैं ! 
के 


(३ ) मिलके सतसे उत्पादक खचेके मुख्य अंश कोलसे हैं. ! 


( ९२. ) 


(४ ) प्रोफेसर कियनेसने उत्पादक खंचेकी क्‍या उ्याख्या 
की है ! 

( ५ ) ४“ खपती ओर संग्रह पर क़ीमतका आधार है ” इस 
वातका सच्चा अर्थ क्‍या है ! क्‍ 

( ६ ) उदाहरण देकर समझाओ कि खपती ओर संग्रह 
बरावर हो जांय इस तरहसे क्रीमत केसे ठहरती है ? 

( ७ ) चीज़ोंकी क्रीमतका झुकाव इस तरहका केसे होता हैं 
कि जिससे पूंजीवालोंको और काम करनेवालोंको केवल 
व्याज ओर परिश्रमका फछ ही मिलता रहे ? 

(८ ) यहू्‌ वात उन चीज़ोंके लिये ही होती है जिनका 
संग्रह वढ़ाया जासकता है परन्तु जिनका संग्रह नहीं 
बढ़ाया जासकता उनके संबन्धमें यह व्यवस्था केसे 
निरभेगी ! 

( ९ ) खपती किसे कहते हैं ! 

( १० ) जिन चीज़ोंका विनिमय मोल होता है उनमें 
कोनसे दो गुण होने चाहिए * 

( ११ ) ये दो शुण सदा समान होते हैं या क्या १ अपना 
उत्तर उदाहरण पूर्वक दो 

( १२ ) पुराने चित्रके समान चीज़ोंकी क्रीमत ठहरालनेमें 
कौनसे गुणका ज्यादा असर पड़ता है? क्‍ 

( १३ ) संग्रह बढ़नेसे महँगी होती जाय ऐसी कोनसी 
चीजें हैं? हो, & 

(१४ -) अंनाजके ज्यादा पैदा करनेमें, परिमाणसे, पूंजी और 


( ९३ ) 


रिश्रम क्‍यों ज्यादा लगते हैं.) ओर किप्त तरह लगते 
है ? उदाहरण देकर समझाओ ? 

( १५ ) अनाजकी खपती क्‍यों बढ़ती हैं ! आर सब चीज़ों- 
की अपेक्षा अनाजकी कीमत किन कारणोंस बढ़ना 
सम्भव हे । 

( १६ ) इस तरह अनाजकी बढ़ती हुई कीमतको केसे रोक 
सकते हैं ! 

( १९७) खेती बाड़ीकी चीज़ोंकी कीमत जिन नियमॉसे ते 
होती है, उन नियमोंसे, ओर जिन २ चीज़ोंकी कीमत ते 
होती हो उनके नाम गिनाओ ! 

( १८ ) क्रीसमतके सम्वन्धर्म जो चीज़ोंको तीन श्रेणियॉमें 
वांट दिया उनमें अखीरी श्रेणी कौनसी है 

(१९) सिद्ध-पदार्थकी कीमत खेतीवाड़ीकी चीज़ोंकी 
क़्ीमतके नियमोंसे की जाती है या क्‍या ? 

( २० ) यदि नहीं तो इन दोनोंमें भेद होनेका कारण 
क्या हे 0 

(२९१ ) सिद्ध-पदाथोका संग्रह बढ़नेसे कभी २ उनकी 
क्रीमत कम क्‍यों हो जाती है ! 

(.२५२ ) श्रसकी उत्पादक शक्तिका उत्पादक ख़चपर क्‍या 
असर पड़ता है ! . 

( २३ ) तनख्वा, व्याज, -उत्पादक-ख्चे ओर कीमतका 
आपसमें क्‍या सम्बन्ध है 7 


(२४ ). उदाहरण देकर - समझाओ “कि कैसे २ असंगोंमें 


( ९४ ) 


तनरझ्वा ओर ब्याज बढ़ सकते हू परन्तु क्रीमत नहीं 
बढ़ती ! 

( २५ ) जब ऐसा है तो ब्याज तनख्वा और क्रीमतके स* 
म्बन्धमें क्या अनुमान किये जासकते हैं. ! क्‍ 

( २६ ) पूंजी परिश्रमकी उत्पादक शक्तिमें सामान्य रीतिसे 
बढ़ती हो तो पूंजीवालों, काम करनेवालों ओर शभाहकोंको 
लाभ होनेके क्‍या क्‍या रास्ते हें ! 

( २७ ) तीनों प्रकारकी चीज़ोंकी क्रीमत, जिन जिन निय- 
मोंसे होती है उन २ नियमोंको संक्षेपर्में समझाओ ? 


विशेष ग्रश्न, 


( १ ) अनाज पेदा करनेका ख़्चे यही रहे जो अब है और 
देशकी आबादी ६० वर्षमें दूनी हो जाय तो आबादी 
बढ़नेका क्‍या असर होगा १ 

(२ ) कल्पना करो कि किसीने एक ऐसा यंत्र निकाला 
कि जिससे अम्ुुक वस्तु बहुत ज्यादा तेयार हो सकती 
है । अब इस यंत्रको काममें जो छायगा. उसे फ़ायदा 
होगा, इस खयालसे बहुतसे मनुष्य स्पधों करने छगेंगे। 
ऐसी सूरतमें उस उस यंत्रका निकालनेवारा, अपने 
यत्रके हक़का परवाना सरकारसे हासिछकर सारा छाभ 

' खर्य उठावे या क्‍या 


(३ ) किसी चीजंकी खपतीसे उसकी क़ीमतपर- असर 


मा, 


होता है | यदि एक भीखमंगा मोटर लेनेकी इच्छा करे 
तो उसकी इच्छासे मोटरकी कीमतपर कुछ असर पड़ेगा ! 
( ४ ) कल्पना करो कि अनाज बहुत सस्ता हैं ओर एक 
किसान अपने हालीको पहले जितना देता था उससे एक 
तिहाई कम देता है परन्तु पहले उस किसानके घरमें खा- 
नेवाल् ६ मनुप्य थे और अब ९६ | एसी सरतम अनाजके 
सस्तेपनका क्रिसानको सदाके वास्ते छुछ फ़ायदा होगा 


चोथा प्रकरण । 

सिक्केका मोल । 
हम पहले कह चुके हैँ कि किसी चीज़का मोल कहनेसे उस 
वस्तुकी विनिमय शक्ति, या, उसकी एऐवज़म जो दूसरी चीज़ 
आती है उसका परिमाण समझा जाता है। : सिक्केका मोल 
शब्दका अर्थ यह हुआ मिक्केकी विनिमय शज्ञक्ति | सिक्केका मोर 
बढ़गया, उस वक्त कहा जायगा, जिस वक्त सब चीज़ें उसको 
एवजमें सस्ती मिलेंगी ओर जब सब चीजें महंगी मिलती हैं 

तंव सिक्केके मोलका कम हो जाना समझा जाता है । 

जिन नियमोंस ओर २ खनिज पदार्थोका मोल निश्चित किया 
जाता है उन्हीं नियमोंसे सिक्केका मोलभी निश्चित. होता है। 
कितनी ही बार मनुष्य ऐसा माननेकी भूछ करते हैं कि सिक्केकी 
कीमत सदा एकसी रहती है। वे समझते हैँ कि पदार्थोकी 
कीसत कम हुई हो या ज्यादा, सरकारी टकसालूसे हमेशा 
.१६८५३..९२५ .्रीन चांदी देनेसे १००). रुपये मिलही 
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जाँयगे | इस बातकों कह कर मनुष्य ऐसा समझते हैं कि रुपये 
की मालियतरम कुछ फेर नहीं पड़ता । ये ऐसीही भूछ करते हैं, 
जैसे कोई कहे कि एक बीचे जमीनके बराबर बीस बिखे होते हें 
इस लिये ज़मीनका मोर सदा एकसा रहता हैं। अच्छा; 
१६८०५३.९२७५ ग्रीन चांदीके सो रुपये टकसाछसे मिलते 
इससे क्‍या हुआ ? इससे तो इतनाही सिद्ध होता है कि उतनी 
चांदीके, बराबर २ वजनके, सो टुकड़े ही होते है। विशेष 
कुछ नहां। 
यह बात ध्यानमें रखने लायक है कि कीमती चातुओंका 
सोलभी उन्हीं नियमोंसे निश्चित होता है जिन नियसोंसे दूसरे 
खनिज पद्र्थोका मोल स्थिर किया जाता है--अथोत्‌ खपती ओर 
संग्रहके बराबर होनेसे निश्चित किया जाता है । जेसे २ खपती 
बढ़ती है मोर ज्यादा होता जाता है| खपतीके बराबर संग्रह 
करना पड़ता है | उसके लिये नई नई खानोंसे उत्पादक ख़चे 
ज्यादा करके माछ निकाला जाता है अतएंव कीमती धातुओंका 
मोल बढ़ जाता है | परन्तु जो थोड़े खर्च करनेसे बहुत माल 
निकल सके ऐसी खानें मिछ्ठ गई तो कीमती धातुओंका मोछ 
कम हो जायगा । अमेरिका ऐसीही खाने निकल आई । उनमें 
से, थोड़ासा ख्चे करनेसे बहुतसा सार निकलने रूगा, फल यह 
हुआ कि चांदीका भाव गिर गया। सन्‌ १८४९ से १८५८ तक 
असेरिकाकी खानोंसे १०००००) रुपये क्ीमतकी चांदी आती. . 
थी। सन्‌ १८६१ से, वहांसे चांदीकी आय बढ़ने छगी। 
सन्‌ १८७३ में ७१५०००००) रुपये की ओर १८८२ में तो 
९३६०००००) रुपये की कीमतकी :चांदी आई । और फिर 
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आर २ जगहकी भी वढ़ी | इस चांदीकी वाइसे, ऑर-आओर भी 
कितनेही कारणोंस चांदीका मोल घट गया | इस घटीसे हमारे 
देदा भारतकों वड़ी दानि हे सो हम पहले बतछा चके हैं। 

सोने आर चांदीकी खप्तीपर असर करनेवाल प्रस॑ग:-- 
हम पहले कह चुके 6 कि किसी चीज़की खपती उसके मोलसे 
नियमित द्ोती है | सिक्के साथभी यही नियम कामस आयगा | 
किसी कामके चलानेके लिये जितना सोना चाहिए उससे 
२४-२० ग॒नी चांदी चाहिए। क्विसी देशको कितने सिक्के- 
रुपये की जुरूरत हूं, इस वातका आधार; सिफेके उत्पादक 
ख्चेपर और कितनी तेजीसे रुपया चकर लगाता है, इस बात 
पर है| सोने ओर चांदीका मुख्य उपयोग सिक्का बनानेमें होता 
हैं और ये घातु आभूषण आदि बनानेके काममेंसी आते हैं । 
किसी देशमें सोने चांदीकी कितनी खपती दे अगर यह जानना हो 
तो पहले यह देखना चाहिए कि सोने चांदीका मोल क्या हे! 
वेंशकी सस्पत्ति और जनसंख्या कितनी है ! मालकी विकरी 
कितनी वार होती हे ओर किस-किस काममें सोना चांदी उठते 
हैँ ? इटयादि | क्योंकि ऐसे-ऐसे कार्यापर सोने चांदीकी खपती- 
का आधार है। हमने कहा हें कि देशकी सस्पत्तिपर सिकेकी 
खपतीका आधार है, इससे यह्‌ नहीं समझना चाहिए कि 
जिस देशमें, जितता सोने चांदीका चछून हो, वह देश उतनाही 
सम्पत्तिशाली हैं। किसी मनुष्यकी सम्पत्तिका अन्दाज़ इस 
चातसे नहीं .छगाया जासकता कि उसके हाथस कितना रुपया 
इधर-उधर होता है। बड़े-बड़े शहरोंमें बड़ी-बड़ी रक्तमोंकी लेच- 


हुंडछी, चिक ओर नोटोंस हो जाती है ओर रुपया तो 
अं, ७ 
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छोटे-छोटे कामों में, काम में छाया जाता है| इससे यह नहीं 
कहा जासकता कि जो शख्स जितना रुपया दे छे वही उसकी 
सम्पत्ति है, परन्तु यह जुरूर जान पड़ता है कि जो जितना 
ज्यादा सम्पत्तिशाली है, वह उतनाही ज्यादा रुपयोंकों भी 
काममें छाता है। क्योंकि सम्पत्तिवाले ही के यहां नोकर-चाकर, 
गाड़ी-घोड़ा, आदिके फुटकर ख़र्चोंमें रुपया ज्यादा उठेगा। 

' जैसे एक मनुष्यकी बात है वेसे ही देशकी भी बात है | 
किसी देशकी सम्पत्ति जाननेका यह ठीक-ठीक साधन नहीं है 
(के उससें कितना रुपया चलता फिरता है। परन्तु इतना ठीक है 
के जिस देशमें सम्पत्ति ओर मनुष्यसंख्या ज्यादा होती हे 
चहांपर रुपया भी ज्यादा फिरता है। उज्जैनकी सम्पत्ति और 
आबादीसे इंदोर की सम्पत्ति और आवादी ज्यादा हो तो यह 
'निमश्रय हे कि उज्जेनसे इंदोरमें ज्यादा रुपया इधर उधर 
ईफेरेगा । परन्तु विछायतमें सम्पत्ति ओर आबादी ज्यादा ' 
बद्नेपरसी-उस हिसाबसे जिस हिसाबसे कि सम्पत्ति ओर 
आबादी बढ़ी हे-सिक्केकी केन-देन नहीं बढ़ती । क्‍योंकि 
चवहांपर सिक्केकी जगह चिक ओर नोट-या-ऐसेही और किसी 
साधनसे-लेन-देन हो जाती है । हमारे भारतमें बंबई-कलकत्ता 
जेसे बड़े शहरोंकों छोड़कर और जगह प्राय; रुपयाही काममें 
छाया जाता है ओर प्रतिदिन हज़ारों-छाखों रुपये इधरके उधर 
आर उधरके इधर हो जाते है |विछायतमें अनाज बेचनेवाले 
पकेसान भी चिकसे काम चलाते हैं । ऐसा होनेके कारण वहां 
ऋूपया कस कामसें आता हे। इस विषयका-विशेष वर्णन हम 
आगे चलकर करेंगे । 
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क़ीसमती धातुओऑंकी खप्तीका आधार आर-एक बातपर है, 
आर वह यह ह कि चीज़ें वाराफेरी कर क्रितनी वार विकती 
हैं। कल्पना करो कि एक कारीगरने एक कपड़ा बनाया और 
एक झहरके सोदागरको बेच दिया, उससे एक गांवके सहा- 
जनको धेचदिया ओर उसने किसी किसान को | इस तरह 
एकही कपड़ा तीन बार बिका ओर तीन बार विकनेसे उस 
कपड़के लेन-देनम ततिगुनेसे ज्यादा सिद्धा काममें आया। 
यदि क्विसान को वह कपड़ा कारीगरसे मिला होता तो एक्ह 
वार सिक्का काममें आता परन्तु उस कपडेके इधर-उधर फिरनेसे 
तिगुनेसे ज्यादा सिक्का व्यवहारमें आया | कल्पना करो कि उस 
कारोगरने १) रुपयेर्म कपड़ा बेचा । झहर पी सहाजनने ९ . 
आर गांवके महाजनने १६)में | इस तरह उस कपड़ेके तीन 

वार विकनेके कारण ३।) सवातीन रुपयेकी इधर-उधर 

होना पड़ा । 

इस बातके समझानेकी कोई जुरूरत नहीं है कि आभूप- 
णादिमे, सोने चांदीके कम ज्यादा उठनेसे उनकी खपतीपर क्‍या 
असर पड़ेगा, क्‍्योंक्रि हम बतला चुके हैं. कि ओर-ओर खनिज 
पदार्थोकी तरह ही सोने चांदीका मोर निश्चित होता हे । 
अतएवं जो आभूषपणादिमें सोने चांदी ज्यादा उठेंगे, और, 
अन्यान्य स्थितियोंमें कुछ फ़के न होगा-अर्थात्‌ खानोंसे उत्पा- 
दुक व्ययके हिसावसे बहुत ज्यादा मार न निककू पड़ा-तो 
उनकी खपती बढ़ेगी ओर मोर वढ़ जायगा । 

खपती ओर संग्रहके बढ़नेसे सिक्केके मोलपर जो असर 
होता है उसे बतानेवाले उदाहरण+-खपती और संग्रहसे 
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सिक्केके मोरूपर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बात नीचे लिखे हुए 
उदाहरणाॉसे साफ़ तोरपर समझमें आजायगी । कल्पना करो कि 
एक देश है । वहांपर हुंडी, चिक, नोट वग्गेरा नहीं चलते और 
रुपयोंसे ही व्यवहार चलता है। सोने चांदीका संग्रह बढ़ाया 
नहीं जासकता । चीज़ें दूनी पेदा होगई और मनुष्यसंख्याभी 
वढ़गई ! इस देशमें सिक्का मोर बढ़ जायगा, क्योंकि वह 
तो जितना पहले था उतनाही रहेगा ओर उसके एवज़में दूनी 
चीजें मिलने लगेंगी अथात्‌ चीज़ोंकी क्रीमत आधी रह जायगी। 
यह तो हुआ पहला उदाहरण । अब दूसरा उदाहरण हलें। 
कल्पना करो कि किसी देशमें जनसंख्या, चीज़ोंकी उत्पत्ति और 
व्यापारमें कुछ घट-बढ़ नहीं हुईं, वे बैसे-के-बेसे बने हुए हैं । 
सिक्केके सिवाय; हुंडी, पुर्णजे, चिक, नोट आदि चढछते नहीं है । 
और, सोने ओर चांदीकी खानें निकल आनेसे रुपया दूना हो- 
गया । ऐसी सूरतमें कया होगा ! रुपयेका मोछ कम्त होगा 
घहले जो काम एक रुपयेसे होता था अब उसके ढिये दो रुपये 
देने पड़ेंगे। क्‍योंकि सिक्केका संग्रह बढ़जाने-ओर-ओर-ओऔर 
बातोंमें कोई फेर न पड़नेसे, चीज़ोंकी क्नीमत बढ़ गई और 
रूपयोंका मोल घट गया । पहले उदाहरणसे यह सिद्ध होता है 
कि यदि सम्पत्ति बढ़े ओर उसीके बराबर देशमें चछता फिरता 
सिक्का न बढ़े तो सिक्केका मोल बढ़ जायगा; या, यों कहिए कि 
“उसकी विनिमय शक्ति बढ़ जायगी, परन्तु चीजोंकी कीमत बढ़ 
जाय तो उससे यह नहीं कहा जासकता कि देशकी जनसंख्या 
बढ़ी है, या; सम्पत्ति बढ़ी है । 


इन दोतों ग्रकारके उदाहरणोंमें हमने यह. मान लिया:हे कि 
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चांदी ऑर सोनेके खपती ओर संग्रहके सिवाय और सब 
स्थात्तेियास समानता चनी रही, परन्तु व्यवहार ऐसा नहीं होता 
| समन्‍्पत्ति आर सिक्केक्त बढ़नेके साथही साथ, उसके होनेवाले 
भावकों रोकनवालेसी कई एक कारण होते हैं, जिनके 
7रण हमेशा बेंसा असर नहीं होता, जेसा कि हमने ऊपर 
वयान किया हैँ | वल्कि ऐसा होता है कि जब सिफेका मोल 
बढ़ता ह तब उसका संग्रह बढ़नेकी तरकीवें होती हैँ । जेसे-जंसे 


कप 


व्यापार बढ़ता हूँ, वेस-वेसे सिक्केकी जगह; हुंडी, पुर्जे, चिक, नोट 


वर्गेरा कासमें लाये जाते हैं। इनकी उत्पत्तिही ऐसे कारणोंसे 


हुईं हूँ | इन्हंके कारण-ऊपर जो हमने उदाहरण दिया बस 
समयमेंसी-सिक्केके मोलमें व्यवहारमें बहुत फेर फार नहीं होता । 

केलीफोनिया और आस्टेलियामें सोना निकल आनेसे 
हुआ प्रभावः-हमने दूसरे उदाहरणमें सोचा था कि देशमें 
चलते फिरते सिक्केके एकाएक बढ़ जानेसे सम्पत्ति और मनुप्य- 
संख्यामं कुछ बृद्धि नहीं होती | सन्‌ १८५० में आस्ट्रेलिया 
ओर केलीफ़ोनियारें खूब सोना मिल जानेसे देशोंमें फिरता 
सिद्धा बहुत वढ़ गया था | सन्‌ १८७० से पहले १००००००० ०) 
झरुपयेका सोना प्रतिवर्ष ( सब ठोर मिलकर ) पेदा होता था 
परन्तु १८५२--१८५७ तक पांच वर्षमें इतना सोना तो केवल 
आस्ट्रेलिया ओर केलीफोर्नियामें पेदा होने छय गया | उस वक्त 
बड़े बड़े अभिज्ञ आदमी सोचने लगे थे कि सोनेकीं उत्पत्तिमें' जो 
यह उन्नति हुई है इससे सोनेका मोरू बहुत कस हो जायगा 
आर सामान्य चीजोंकी क्रीमतें बहुत चदू जॉयगी | परन्तु उन 
छोगोंका यह अनुमान अभीतक पूरा नहीं पड़ा है.।“कितनेहदी 
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समयतक तो यह जान पड़ा कि सोनेकी वाढ़से चीज़ोंकी क्रीमते- 
पर कुछ असर पड़ाही नहीं । परन्तु बारीक निगाहसे देखनेपर 
मालूम हुआ कि १८५० की अपेक्षा सन्‌ १८७० में सोनेका 
सोल द568 कम हो गया | इतना होने पर भी यह कहा जासकता 
है कि सोनेकी बाढ़के हिसाबमें यह कमी कुछभी नहीं हे । अब 
यह विचारना चाहिए कि सोनेकी बहुत बढ़ती होने पर भी 
सोलमें कमी नाममात्रकी क्‍यों हुईं ? बेसीही कमी मोलमें भी 
क्यों न हुईं जैसी उत्पत्तिमें बाद हुईं ? ऐसा होनेका कारण 
सोनेकी अक्षय्यता है। यद्यपि सोनेकी बढ़ती ३९९ हुईं परन्ठु इससे 
उस सोनेमें जो संसारमें काममें आरहा था बहुतही कम बढ़ती 
हुई । १८५० के पहले कितना सोना संसारके व्यवहारमें चल 
रहा था इस बातके जाननेका कोई साधन नहीं हे परन्तु प्रामा- 
णिक पुरुषोंका कहना है कि ५,६००००००००) पांच अरब साठ 
करोड़ रुपयेका था#। इस सारे सोनेमें नया सोना प्रतिवष ५३ 
से ज्यादा न बढ़ा । सोनेकी नई खाने निकछने बाद सारी 


दुनियाका सोना कहीं बीस वेमें जाकर दूना हुआ । 





.. ओर सोना थोड़ेही वर्षों तक ज्यादा निकछा [| सन्‌ १८५६ 
में ३२०००००० ०) बत्तीस करोड़ रुपयेका सोना निकला परन्तु 


- * सन्‌ १८९४-९५ में संसारमें ७३००००००००) सात अरब बीस 
करोड़का सोना होगया और १९०० सनूमें ८४७०००००००) आठ अरब 
- सैंतालीस करोड़ का । इसमेंसे २०००००००००) दो अरब पचास छाखका 
कारीगरी और कलाकोशल के कार्मोंमें लगा ( इस संख्याके देनेमें १०) दस 
रुपयेका पॉड माना है ) स्टेटिस्टिकल सोसाईटीका मासिकपतन्न, पृष्ठ ४२३ 
सितम्बर १९०१ 


( ६०३ ) 


सन्‌ १८६० में १८०००००० ०) करोड़काही मिकला ६ 
सन्‌ १८८९२ ः उहे २१,०५०,००००० इक्कीस करोड़ पचास 
छाखका निकछा | ग़रज कि सोनेकी उत्पत्ति खूब हुईं परन्तु मो 
वहुत कस घटा इसका कारण-नीचे लिखे हुए कारणोॉसे-व्यापार 
बहुत वढ़ गया और सोना उसमें लग गया, यह है । 

( १ ) काम धंदोंमें, सनुष्योंके आने जानेमें और चीजोंके 
सेजने मंगवानेमें वाष्पयंत्र बड़ा भारी साधन हो गये और इनकी 
वजहसे झुधरे हुए देशोंका खूब व्यापार चसका । 

(२ ) विलायतमें अग्रतिवद्ध व्यापारके होनेसे व्यापार 
एकदम आगे बढ़ा | सन्‌ १८४८ में विछायतका निकास 
६००००००००) रुपयकी क़ीमतका था वह सन्‌ १८६० रू 
१३५०००००००) की क्रीमतका होगया ओर १८८३ मे 
२५०००००.०००) का हो गया | इस तरह व्यापार बढ़ताहीं 
गया ओर इससे ख़ब लेन, देन हुई ओर बहुत कुछ-नये सोनेकी, 
इस छेच देनमें खपती हो गई । 

( ३ ) हमारे भारतसें रेलवे ओर बहुत कासोर्मे विलछायती 





यह सोना निम्नलिखित एवरेजके लगभग बढ़ा- 
सन्‌ १८८६-१८ ९ ०-२२ ६४०००००) 
332 )“८९१-१८५९ | 3 0 अत कक । 
35 3८%६-१९००८-५०४३९२००००) 
935 १९०४-१९०८८:७७००००००० ) 
( (७०० ) गोल्ड शब्द, इंसाइल्‍कोपीडिया ब्रिटेनिका ११ वां संस्करण, 
२ सन्‌ १९०० में यह संख्या २१९५११९१९९६० की हो गई और सन 
१९०७ सें ४२६०३५७५०८३० की । अमेरिकोकी निक्ास इसमें आगंई।॥ 
वहां की आयात इस सालकी ५७५०३८६५८५८० हुई । ' 


( १०४ ) 


यूंजी छगाई गई । उस २ कामको करनेवाले मजहदूरोंके लिये 
चहांसे करोड़ों रुपयोंकी चांदी यहांपर भेजी गई। यह चांदी, 
फ्रांस ओर कई देशोंमें चांदीके सिक्के चलते थे, उन्हें गछाकर 
इकट्टी की गई और उन २ देशोंमें चांदीके सिक्केकी ' जगह 
सोनेके सिक्के चछ गये । एसी गिनतीकी गई थी कि सिर्फ़ सात 
सालसें ४ ३००००० ०) रुपये इन कामोंमें विछातियोने छगा द्यि | 
- (४) फ्रांस जमेनी ओर दूसरे देशोंने भी चांदीके सिक्केकी 
एवज़ सोनेका सिक्का चछाया । इटछी ओर युनाइटेडस्टेटमें 
काशगजी रुपयेसे व्यवहार चलता था इन्होंने भी सिक्केसे छेन-देन 
करना शुरू किया | इस तरह सोनेकी खपती बढ़ी । 
बहुतंसे विद्वानोंकी तो यह राय हेकि १८५० में जो सोना 
मिला था उसकी असर ऊपर बताये हुए कारणोंसे नष्ट होगई 
ओर १८७४ से १८८३ तक सोना बढ़नेके बजाय कम हुआ 
है अतएवं उसका भाव बढ़कर चीज़ोंकी क्रीमत कम हो गई है ९ 
यह कहना उनका ठीक हो या ने हो परन्तु इतनी बात तो सहीः 
है कि सोना बढ़ा ओर उसका मोर बहुत कम न हुआ इसके 
कोरंण ऊपरें बंताई हुई बातोंमें हें । यह्‌ बात ध्यानमें रखने 
छायक्न है कि नये सोनेके एकदम काममें रूग जानेके जो कारण 
बताये हैं, उनका सम्बन्ध- सोनेके मिलनेके साथ कुछ नहीं है, 
सोना न मिलता तोभी व्यापार तो बढ़ताही । अप्रतिबद्ध व्यापार 
होनेसे सम्पत्ति, जनसंख्या ओर पू्बके साथ व्यापार बढ़ताही। 
सोनेके मिठनेसे कुछ ये बातें पेदा नहीं हुईं थीं । व्यापार 
आर जननसंख्या बढ़ती पर न होते, ऐसी हालतमें सोना निकल 
आता तो-उस देशके सिवाय. जिसमें कि .सोना .निकरा ह-+ 


( १०७ ) 


किसी देशको छाभ न होता । और उस देशकोभी तब फ़ायदा 
होता जब सोनेका मोर न घटा होता । प्रोफेसर केयनेसका 

हना है कि आस्ट्रेलिया और केलीफ़ोनियाने अपना सोना 
- देकर दूसरे देशोंसे जितनी ओर-ओर चीज़ें ही हैं उतनाही उन्हें 
लाभ हुआ है। दूसरा छाभ उन्हें यहभी हुआ है कि सोनेकी 
खानोंकी वज़हसे वहुतसे मनुष्य वहां जा रहे हैं । विक्टोरिया 
नामक स्थानकी आवादी १८५१ से १८५७ तक ७७००० से 
४९०००० हो गईं | इस तरह शीघ्र आबादी बढ़नेसे अच्छे 
उपजाऊ स्थानोंकी खूब सुख सम्पत्ति बढ़ती है । 

' नया सोना मिलनेसे व्यापारियोको बड़ा छाम' हुआ, क्योंकि: 
व्यापार चमक उठनेसे उस वक्तु इस वातकी बड़ी ही जुरूर- 
त्त थी सिक्केका संग्रह बढ़े। वेसेही समय सोना निकछ आया 
और सिक्केका संग्रह बढ़ गया | यदि व्यापारकी संदीके वक्त 
सोना निकला होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती | छोगोंको भारी 
नुक्ततान उठाना पड़ता | सोनेका मोर कस होजानेसे सिके 
संवन्धी करारोंमें वड़ी गड़वंड़ सच जाती । कटपना करो कि 
सिक्केका मोल इतना कम होगया कि अब चीज़ें दूने दामोंपर 
मिलती हैं । ऐसी सूरतमें पहले जिसको ५०) मिलते थे अब 
पचीसहदी मिले | अथात्‌ पहले जिस चीजको वह पचीसमें 
खरीद लेताथा ओर पचीस वचाकर और किसी कामके लिये 
रख लेता था अब उसे उसी चीज़के हढिये ५ ०) ख़चे करने 
पड़ेंगे । ऐसी सूरतमें यदि पचासकी जगह उसे १० ०) दिये जांय 
तंवभी कोई. फ़ायदा नहीं. होता | किसी शख्सने, किसीसे,. एक 
छाख रुपया नकद, इस शर्तेपर लिया कि-१.सालके बाद दे दूँगा। 


( १०६ ) 


एक सालके बाद सिक्केके सोछमें कमी हो गई, इतनी कमी कि 
जितनी हमने ऊपर बयान की है । इसके परिणामसे क्‍या 
होगा १ रुपये देनेवाछेको पचास हजारका चुकसान रहेगा। 
और लेनेवालेको पचास हज़ारका छाभ । व्यापारकी खिरताके 
समय सोना चांदीकी वाढ़ होनेसे ऐसी ही गड़बड़ हुआ 
करती है। 


भसत 

(१) “ सिक्केकी क्रीमत ” शब्द व्यथ क्यों हें ! 

( २ ) सिक्केके मोलका क्‍या अथ है / कई लोग समझते 
हैं कि सिकेका मोर घटता बढ़ता नहीं हे कया यह वात 
सच है ? और ग़छत है तो किस तरह ! 

( ३ ) सिक्केको उसके मोलके विषयर्मे कोनसी श्रेणीकी 
चीज़ोंमें गिनोगे 

( ४ ) कीमती धातुओंका मोर किस तरह निश्चित किया 
जाता है ! 

( ५ ) सोने चांदीके मोलमें अथोत्‌ उनकी विनिमय शक्तिमें 
किन-किन कारणोंस कमी होती है 

( ६ ) सोने और चांदीकी खपती बढ़ानेवाले क्‍या कारण है! 

( ७ ) सिक्केका उपयोग किये बिना व्यापारमसें भारी भारी 
रक्तमें केसे दी ली जाती है ? 

( ८ ) देशकी सम्पत्ति और आवादीपर सिकेकी खपतीका 
आधार केसे है ? 


( ६९०७ ) 


( ९ ) काममें आजानेके पहले चीज़ोंकी कई बार इधर- 
उधर विकरी होते रहनेसे सिक्तेकी खपती केसे बढ़ती 
है! उदाहरण देकर समझाओ 

( १० ) खपती बढ़नेसे सिक्केक सोलपर कया असर होता 
है ! उदाहरण देकर बताओ 

( ११ ) संग्रह वढ़नेसे सिक्ेके सोलपर क्‍या असर पड़ता 

5 ! उदाहरण देकर बतलराओ 

( १२ ) इन उद्ाहरणोंमे बताये हुए परिणाम व्यवहारमें 

हों तो उसके कारण क्या हैं ओर न हों तो उसके कारण 
क्या हैं. ९ क्‍ 

( १३ ) सोने ओर चांदीकी खपती बवढ़नेसे होता हुआ 
असर किन कारणोंसे रुक जाता है ! 

( १४ ) सोनेकी नई खानोंके मिल जानेसे सिक्के सोलरूपर 
क्या प्रभाव पड़ा ! 

( १५ ) सोनेके मोलमें उसके संग्रहके प्रमाणमें घटी न 
होनेके कारण बताओ ओर उन कारणोंका सोनेकी 
खपतीपर जो असर होता हो सो भी वताओ 

( १६ ) सोनेकी नई खानोंके मिलनेसे विछायतकी आबादी 
ओर व्यापार बढ़ें या क्‍या ? “मे 
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( १७ ) सोनेकी बाद जिस वक्त हुईं उस वक्त सम्पत्ति 
ओर आवदबादी न बढ़ी होती तो उसका क्या परिणाम 
होता ? 


( १९०८ ) 


विदेष प्रश्न 

( १ ) कल्पना करो कि एक ऐसा द्वीप हे जिसका किसी 
और देशके साथ व्यापार-सम्बन्ध नहीं है । अब एकः 
धनकुवेरकी ऐसी इच्छा है कि उस द्वीपके रहनेवालोंकों 
लाभ पहुंचावे । इस इच्छासे उसने वहांके निवासियोंको 
इतना रुपया देदिया कि हरेकके पास दूना रुपया हो 
गया । इस काससे उस धनकुवेरकी इच्छा पूरी होगई 
या क्‍या /! 


(२५ ) कल्पना करो कि व्यापार और आवादी बढ़ती जाती 
है, तनख्वा लेत्तेवाले मज़दूरोंकी संख्या दूनी होगडे, 
मालकी दूनी बिकरी होती है, ओर सिक्केका संग्रह 
उतनाही है जितना कि पहले था | ऐसी सूरतमें तनख्वा 
ओर चीज़ोंकी क्नीमतपर कया असर पड़ेगा ? 
( ३ ) कल्पना करो कि दो जहाज़ है.। एकमें सोना चांदी 
. भरा हुआ है ओर दूसरेसें अनाज कपड़े आदि । इसके 
साथही यहभी निश्चित किया गया है कि एक जहाज़का 
नाश किया जाय। इन दोनों में से तुम कोनसे जहाज़को- 
नाश करना पसंद करते हो ? हक 
(४ ) विछायतरमं कोयछे और छोहेकी खानें न होकर 
सोनेकी खानें होतीं तो वहांकी सम्पत्ति वढ़ेंती या क्‍या £ 


तीसरा भाग। 
सम्पत्तिका विसाग। 
विपयग्रवेश, 

सम्पत्तिकी उत्पत्ति तीन कारणोंसे होती है; ज़मीन, परिश्रम 
आर पूंजी; अतएवं उसका विभागभी तीनही तरहसे होता है । 
जमीनका किराया, परिश्रमकी तनख्वा ओर पूंजीका नफ़ा । 
तीनोंका नाम; छूगान, मज़दूरी और व्याज हैँ। ज़मीनके मादि- 
कको लगान सिलता है, मिहनत करनेवालेको मजदूरी ओर 
पूंजीवालेको ब्याज | अगले प्रकरणोंमें हम यह वतदांयगे कि 
इन तीनॉंको, किस परिसाणमें सम्पत्ति वांदी जाती है ओर 
कैसे-केसे प्रसंगोंमें एकमें कमी ओर दूसरेमें ज्यादती हो जाया 
करती है । जैसे, व्याज कम हो जाता है तो छगान क्‍यों बढ़ 
जाता है ! इल्यादि विषय समझाये जांयगे । सम्पत्ति विभागके 
निश्चय करनेवाले नियम अच्छी तरह समझनेसे ऐसे-ऐसे अनेक 
सनोरअक प्रश्नोंका उत्तर देना सहज हो जाता है। 

लगान सजूदूरी ओर व्याज अलूग-अलरूग दंशॉम 

अलूग-अरूग तरहसे बांदा जाता हेंः-विलायतमें, खेतीके 
घंदेमें, गान, मजदूरी ओर ब्याज लेनवाले तीनों जुदा 
जुदा होते हैं । हमारे भारतमें बहुतसी ज़मीनकी मालिक 
सरकार वनी हुई है, ऐसा वहां नहीं है । वहांपर पूंजी- 
वाले ज़मींदारोंक पाससे ज़मीन ठेके लेते हैं और मज़दू- 
रोंको रखकर खेती करवाते हैं । खीजरलेंड, नारवे ओर 
योरपके औरभी कितनेही देशॉंमें, ज़मीनका मालिकही पूंजी 
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लगाकर खेती करता है। अथोत्‌ वहांपर किसानही ज़मीनकाः 
. मालिक होता है ओर वह अपनीही पूंजी ओर मिहनतसे खेती 
करता है । ऐसी जगह किसानोंकी दशा बहुंतही अच्छी होती है, 
क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि जितना परिश्रम ओर पूंजी में. 
अपनी ज़मीनमें छगाऊंगा उतनाही छात्र मुझे पहुंचेगा | यद्यपि 
खीजरलेंड और नारबेमें ज़मीन बिसकुछ अच्छी नहीं हे, परन्तु 
किसानोंकी सालिकीकी जमीन होनेसे उन्होंने बहुतही अच्छी वनाः 
ली हे-ऐसी अच्छी कि अच्छी-से-अच्छी जमीन उसका मुक्ताबत्य 
जहीं कर सकती । बहांपर सपूठीसे सपुकी फिसएकए सकाएवभी 
पक्ता है। विछायतमें यह बात नहीं है। वहांपर जमीनका 
माछिक और है, पूंजीवाछा ओर, और मजदूरी करनेवाले 
किसान अछगही हैं। इससे वहांपर स्पधोंसे काम होता है । 
अतएव खेती अच्छी नहीं होपाती ओर किसानोंकी बुरी हालुत 
है । पूंजीवाके पसेकी फंसाना नहीं चाहते; क्योंकि वे जानते हैं 
कि खेती अच्छी होगी तो पूजी तो हमारी छगेगी और फ्रायदा- 
छगान बढ़ाकर-जमींदार उठा छेगा। हमारे भारतमें सरकार 
बहुतसी जमीनकी मालिक बनी हुई है ओर जमीनका छगान 
लेती हैं | बंगालमें पक्का बन्दोबस्त हो गया है । वहांपर यह 
निश्चित कर दिया गया है कि इससे ज्यादा महसूछ न लिया 
जायगा । ऐसा होनेसे ज़मीनमें सुधार किया गया है; क्योंकि 
व्रह्मंपर छोगोंको विश्वास है कि जितना खंचे हम अपनी जमी- 
नपर करेंगे छाभम हमें ही होगा सरकार उसमेंसे कुछ न हे 
सकेगी । इससे बंगालके ज़मींदार माछामार-हो गये हैं परन्तु 
जमीन हांकनेवालोंकी हालत वैसी अच्छी नहीं. है । क्योंकि 
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स्वीजरलेंडकी तरह वहांपर पूंजीवाले और परिश्रम करनेवाले 
एक नहीं है । ज़मींदार अपनी जमीनको, थोड़ी-थोड़ी, किसानों 
को देते है| परन्तु किसान उस ज़मीनपर अच्छी मिहनत नहीं करते, 
क्योंकि इन्हें इस वातका भरोसा नहीं होता कि उस ज़मीनको 
हमेशा वही बोहंगे-जोतेंगे ओर उनके परिश्रमसे जो विद्यप छाभ 
होगा सो उन्हें ही पहंचेगा। थे जानते हैँ कि उपज ज्यादा हो 
जानेसे ज़मींदार लगान ज्यादा बढ़ा देगा या उस किसानको ज़मी 
दे देगा जो लूगान ज्यादा देनेको तेयार हो जायगा।खेती करने- 
वाले किसानोंकी इस तरहकी तकढीफ़को दूर करनेके लिये 
सरकारने १८८५ ३० में “ टनन्‍्सी एक्ट ” पास किया है। 
इसमें किसानोंके दुःख दूर करनेके लिये बहुतसे स्थायी हक्क 
मुक़रेिर किये है ओर यहभी ठहराया है कि कोई ज़मींदार 
किसी किसानको योंही निकाल न सके । ज़मीनका रूगान सदाके 
लिये एकसा खिर कर देना बहुत अच्छा हुआ है परन्तु “ कई- 
एक अर्थशास्ियोंका कहना है कि इसमें वड़ी भारी भूल हे | 
जमींदार खेतीको सुधारकर जो विशेप सम्पत्ति उत्पादन करे, 
उसका छाभ उसे मिलनाही चाहिए, नहीं तो वह वैसा करेगाही 
नहीं । परन्तु खेतीकी पेदाइशकी क़रीमतके बढ़नेसे जो छाभ ज़मीं- 
दारको हो उसमेंसे सरकारकोभी हिस्सा मिले तो जमींदारकों 
“हाय-तोवा' मचानेकी कोई जुरूरत नहीं है । क्‍योंकि यह छाभ 
उसके पूजी और परिश्रमसे नहीं हुआ है, अनायासही हुआ है। 
इस तरह अनायास होते हुए छाभमें से ज़सीनकी माछिक 
सरकारको भी विभाग मिले तो कुछ घुरा नहीं है।हमेशाके लिये 
लगान मुक्तरर करते वक्त ही यही ठहरा लिया जाय कि खेतीकी 
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चेदावारकी क्नीमत बढ़ जाय तो उसीके मुआफ़िक लगानभी 
जढ़ाया जायगा । ऐसी सूरतमें ज़मींदारपर कुछ सख्ती नहीं 
होती और प्रजाको छाभ होता है, क्‍योंकि इस वक्त अनाज 
बग्ैरा खेतीकी पेदावारकी क्नीमत बहुत बढ़ गई है । यदि इसमें से 
सरकारको हिस्सा मिरूुता तो उतनाही कर छोगोंपरसे उठा दिया ' 
जासकता । मुम्बई प्रान्तमें, और, और-ओर प्रान्तोंमें छगान 
मुक़रर किया जाता है और तीस साल तक वेसाही रहता है । 
परन्तु इसमें- ख़ास हानि यह है कि किसान ज़मीनमें पूंजी 
ओर परिश्रम छगाना नहीं चाहता । क्योंकि वह समझता है कि 
मेरे परिश्रम और पूंजीका छाम हमेशा मुझे न मिलेगा । तीस 
वर्षके बाद औरही कोई उठावेगा । अतएवं इस विषयमसें ऐसा 
ठहराव किया जाय कि जमीनका रूगान हमेशाके लिये ठहरा दि- 
या जाय और खेतीकी पेद्ावारकी क़ीमतमें फेरफार हो तो गान 
अभी उस सार फेरफार किया जाय । इससे किसानकोभी 
सुभीता हो ओर सरकारी हक़सी क्लायम रहे । 


अ्श्च ह 
( १ ) सम्पत्तिके कितने विभाग होते हैं ? उनके नाम क्या- 
क्या है ? ओर वे सम्पत्तिकी किस-किस उत्पादक शक्ति 


का पलटा है ? ह 
(६) इन विभागोंके लेनेवाले हमेशा जुदा जुदा होते हैं. 
या क्‍या ! 


( ३ ) अपनी मालिकी की जमीनमें खेती करनेवाले किसा- 
' न्लॉकी ओर दूसरोंकी मालिकीकी जमीनमें खेती करने- 
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वालॉकी स्थिति ( हारूत )समे क्‍या फ़रक होता हू ! ओर 
उस फ़रकके होनेके क्‍या कारण हैं ! 
यंग ० ञझ बह ह ओर ७३७ 3३० 

( ४ ) वगाल्म ओर भारतके आर २ प्रान्ताोंम ज़मीनका 
लगान डेनेकी 3. ९ अगर अलूग 
लगान लेनकी एकसी रीति है या क्‍या € अगर अलग २ 
रीति हें तो अच्छी कोनसी हैं। ओर इन रीतियोंका 
असर किसानोंकी हालूतपर क्‍या पड़ा। 


पहला प्रकरण । 
लगान । 


लगानकी व्याख्या+-सम्पत्तिका जो विभाग ज़मीनके 
मालिककों मिलता है उसे रूगान कहते हैं। यह छगान कहींपर 
रिवाज़के मुआक़्रिक निश्चित होता है ओर कहीं पर स्पर्धासे | जहांपर 
रिवाज़के मुआफ़िक लगान लगता है, वहां, पेदावारका अमुकक 
हिस्सा, या, इतने रुपये बीघा छगान छगता है; और जहांपर 
स्पधासे लगान लगता है बहांपर, जो ज्यादा छगान देता है उसेही 
ज़्मीन मिलती है । विलायतमें ऐसाही होता है | बहांपर 
जमीनदार और जमीनको ठेके लेनेवालॉमें वात चीत होती है 
ओर जो ठेकेवाछा ज्यादा रुपये देता हैँ उसे ही ज़मीन 
मिलती है । 


स्पर्धासे नियमित होनेवाला लगाम किन २ मुख्य नियमॉके 

अनुकूछ निश्चित होता हे हम पहले इसी बातको. समझांयगे .। 

ओर इसके बाद रिवाजसे निश्चित होनेवाली. रीतियोंका संक्षिप्त 
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वर्णन करेंगे । ज़मीन, जो इस समय उसके सालिक बने हुए हैं 
अ, & 
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उन्होंने, या उन्तके बड़े-बूढ़ोंने, या मसनुष्योन्त, पेदा नहीं की है 
फिर वे ज़मीनके मालिक केसे कहे जासकते हैं | इस वातका 
विचार करना अथेशास्रका विषय नहीं है । इसमें यह मान 
लेना चाहिए कि जितनी ज़मीन जिसके अधिकारमें है वहँ 
उसका मालिक है । इस मान लेनेपर ही इस प्रकरणमें किये हुए 
अनुमानोंका आधार है | रूगान, ज़मीनको आधीन करनेका 
फल है | ज़मीन, दुनियामें जितनी है उतनीही रहेंगी | उसका 
संग्रह चढ़ नहीं सकता परन्तु खपती बढ़ती जाती है । अतएव 
जमींदार उसका छगान पेदा करते हैं| इस विषयमें विद्वान 
मिलका कहना है -कि “ ज़मींदार छगान लेते हैं उासका कारण 

यह है कि ज़मीनकी चाहना सबको होती है ओर वह' ज़मीं 
दारोंके सिवाय ओर क्िसीके पास नहीं मिल सकती. ” 

ठगानका स्वरूप+-खेती करनकी जमीनका छगान दो 
बातोॉपर आधार रखता है ( १) जमीनकी उपजके ऊपर (२ ) 
ज़सीनके सुभीतेकी जगह होनेपर । इन दोनों वातोंमेंसे एकभी 
बात नहो तो उस ज़मीनका छूगान कोई न देगा । अगर ज़मीन 
ऐसी हो कि जिसमें लगाई हुईं पूजी ओर मिहनतका भी पूरा २ 
बदला न मिले तो उसे कोई किरायेपर न लेगा और न हांके 
जोतेगा इसी तरह ज़मीन बेसुमीतकी जगहपर होगी तो उसका 
लगान देनंकोभी कोई खड़ा न रहेगा | 
किसी भी देशमें सारी ज़मीन एकसी नहीं होती । एकही 

देशमें उपजाऊपन ओर सुविधा अछूग २ ज़मीनमें कम या 
ज्यादा होता है | ऐसी सूरतमें ज्यादा उत्पादकशाक्ति ( उपजा- 
ऊपन और सुविधा ) वाली ज़मीनका लगान ज्यादा मिलता है 
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ओर कम उत्पादकशक्तिवाीका कम-यदि स्पधोसे रूगान 
मुक्तरर होता हो । कल्पना कीजिए कि दो खेत हँ। एकमें उत्पादु+ 
कशक्ति ज्यादा हैँ ओर एकमे कस । परिश्रम आर पूँंजीका पहू- 
लेम ज्यादा बदला मिलता हैं और दूसरेमें कम । पहलेका 
उतनाही ज्यादा छगान मिल जायगा जितना उसमें बदला 
ज्यादा सिलता हैँ | इस वातसें कुछ सन्देह नहीं है कि कम 
उत्पादक खेतकी अपेक्षा ज्यादा उत्पादक खेतका लछगान ज्यादा 
मुक्तरर होगा परन्तु विचार यह करना है कवि उस दूसरे कम 
उत्पादक खेतका लगान ही कोनसी परिपाटीसे स्थिर किया 
जाता हैँ ? इन २ वातोंको समझनेके लिये अथशाल्री रिकाडक्े 
लगान सम्बन्धी सिद्धान्तोंके जाननंकी जरूरत है । 
रिकार्डाके गान सम्बन्धी सिद्धान्त+-ऊपर जो कम 
उत्पादक खेतका जिक्र आया हैँ उसका रूगान जाननेके लिये 
हमें एक ऐसे खेतका इष्टान्त छेना पड़ेगा जिसकी जमीन सबसे 
ख़राब हैं और जिसका छगान नास मसात्रको उत्पन्न होता है। 
इस नाम मात्र छगानवाले खेतसे जितनी उस कम उत्पादक- 
उक्तिवाले खेतकी उत्पादकशक्ति ज्यादा है ओर उस विशेष 
मालकी जो क्रीमत है वही उसका छगान है। रिका्डोके 
सिद्धान्तका यही सार है। अब हम इसे सिद्ध करके वतलछाते 
हैं । हरेक देशमें ऐसी जमीन होती है कि वह मिहनत और 
पूजीके बदलेके सिवाय कुछ नहीं देती। ऐसी ज़मीन यातो' 
ख़राब होती है या बहुतही बेमोक्के पर होती है। ऐसी जमीं- 
नका कुछ छगान नहीं पेदा हो सकता । क्योंकि उसकी उपज 
काम करेनेवाल़ों और पूँजी छगानेवालोकोही बदला देनेसे पूरी 


( ११६ ) 


हो जाती है । अगर ऐसी ज़मीनपर छगानभी देना पड़ता होगा 
तो मिहनत ओर पूंजीके बद्लेमें कमी होगी। इसका परिणाम यह 
होगा कि यह जंमीनही पड़त रह जायगी क्‍योंकि कोई मनुष्य 
अपनी पूंजीको ऐसे काममें नहीं फंसायगा कि जिसमें उसे 
साधारण बद्छाभी न मिले ओर न ऐसे काममें कोई परिश्रमही 
करेगा । 

खेती होनेकी सीमा+-खेती होनेके काममें आती हुई 
ज़मीन जिसका-कम उत्पादक होनेके कारण-कुछ लगान नहीं 
आता इसकी अपेक्षा ओर २ ज़मीनमें जितनी ज्यादा पेदा होगी 
उतनाही ज्यादा छगान आयगा । रिकार्डोका मत है कि यही 
ज़मीन जिसका कुछ छगान नहीं आता खेती होनेकी सीमापर 
है। क्‍योंकि यदि इससे भी कोई ज़मीन कम उत्पादक होगी तो-- 
चाहे छगान न सी देना पड़े-उससे साधारणतया परिश्रम और 
पूंजीका बदछाभी न मिलेगा परन्तु यह बात उस समयकी है 
जिस समय खेतीकी पेदाइशसे इस उत्पन्न हुई चीज़ोंका भार 
एकसा रहे-उससें कुछ घट बढ़ न हो । 

खेती >होनेकी सीमापर आई हुईं ज़मीन उत्पादकशक्तिमें 
किस द्रजेपर है इसी बातपर खेतीके करनेसे उत्पन्न हुई चीज़ों- 
की क़ीमतका आधार है । यह बात तो साफ़ही है कि अछग २ 
समय और अछूग २ देशमें खेती होनेकी सीमापर आई हुई 
जमीनकी उत्पादकशक्तिमें बहुत कुछ फेरफार हो जाता है | 
खेती बाड़ीकी पेदाइशका मंहगेसे महंगा हिस्सा तैयार करनेमें 
जो ख़्च होता है उस परसे खेतीसे उत्पन्न हुईं वस्तुओंकी क्रीमत 
ठहराई जाती है। अथोत्‌ खेती होनेकी सीमापर आई हुई ज़मीन 


( १६९७ ) 


उत्पादकशक्तिके विपयमें किस दरजेकी है इसी बांतसे 
खेतीकी चीज़ोंकी क्रीमत सिर की जाती हूँ | अब दो प्रश्न 
खड़े होते हैं । अवच्चछ तो यह कि खेती होनेकी सीमापर आई 
हुड ऊसीन उत्पादकशक्तिके विपयमें किस दरजकी है यह 
केस जाना जाय ओर दूसरे यह कि खेती होनकी सीमापर 
आई हुई ज़मीनका, यदि वह किसी दूसरी जगह हो तो बहुत 
इच्छा रगान आसकता है। इसका क्‍या कारण हैं । खेती वा- 
ड्ीकी पंदाइशकी क्रीमतके सम्वन्धर्स विचार करनेस इन दोनों 
उत्तर मिल सकेगा । कोनसी ज़मीन खेती होनकी 
सीमापर है इसका विचार प्रद्येक देशकी आवश्यकता और उसे 
पूरा करनेके उसके पास साधन क्‍या हे इस वातपर हैँ | कल्पना 
करो कि एक देश ऐसा है कि वहां पर अनाज बाहरसे नहीं 
लाया जासकंता । अगर इस देशकी जनसंख्या बढ़ेगी तो इसे 
डस ज़मीनको भी वोना पड़ेगा जो पहले नहीं बोई जाती थी 
ओर जिसमें ख़व अनाज नहीं पेदा होता था। ऐसा होनाही 
खती होनेकी सीमाका उत्तर जाना हैं। खेती होनेकी सीमाके 
उतर जानेसे ज़मीनका रूगान बढ़ जायगा | अब जो अनाज 
दूसरे देशोंसि आसकता हो तो वस्तीके बढ़नेसे भी खेती होनेकी 
सीमाको उत्तारे विन्ाही अनाजकी बढ़ी हुईं खपतीकों वरावर 
किया जासकता है | विछायतमें ९८७४ से १८८४ तक एसाही 
हुआ। वहांपर बस्ती वढ़नेसे बढ़ी हुई अनाजकी खपती, और देशोंसें 
सुगमता पूवक अनाज आजानेसे पूरी की गई | इस तरह सुगम- 
तापूवक अनाज आजांनेसे उसकी क्लरीमत कस होगई । ओर 
खेती होनेकी सीमा बढ़ गईं | इस वातका ज्ञान तब हुआ जब॑ 
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कितनीही जमीन पड़त रह गई ओर कितनीकाही छगान कम 
हो गया 

जहां खतीकी पेदाइंश सस्ती होती है वहां खेंती होनेकी 
सीमा बहुत ऊंची होती हे ओर वहांपर ख़ब फछ देनेवाली 
जमीनकी बोनाही निभ सकता है और ज्यों ज्यों खेतीकी पेदा- 
वार महँगी होती हे लों लॉ खेती होनेकी सीमा उतरती जाती 
है क्‍योंकि पेदावारकी क़ीमतके बंद जानेसे कम पेदावारकी 
ज़मीनके बोनेमेंभी फ़ायदा रहता है । इस बातको समझानेके 
लिये हम एक उदाहारण देते हैं । कल्पना करोकि खेतीकी 
पेदावारकी की क्रीमत ३ बढ़ गई । इससे किसानोंकों सामान्य 
छाभसे बहुत ज्यादा छाभ होगा । परन्तु इस छाभको ओर २ 
छोगभी छेना चाहेंगे इससे यह छाभ्र किसानोंकोी बहुत समय 
तक न मिलेगा । ज़मीनका रूंगान बढ़ जायगा ओर पहले जो 
जमीन खेती होनेकी सीमापर थी ( जिसका कुछ छगान नहीं 
था ) वह भी छगान देने छगेगी ओर खेती होनेकी सीमापर 
वह ज़मीन आजायगी जिसमें छगान न देनेपर भी साधारण 
छाभ नहीं होता था अतएवं पड़त थी-अथोंतू वहभी हँकने 
लगेगी । यों खेती होनेकी सीमा नीची उत्तरेगी। 

मनुष्यसंख्या बढ़नेसे खेतीकी पंदावारकी क्रीमत 
बढती हँंः-यह्‌ बात ध्यानसें रखने छायक्र है कि खेतीकी 
पेदावारकी क्नरीमत बढ़ती है तभी खेती होनेकी सीमा नीची 
उतरती है क्योंकि: खेती होनेकी सीमासे नीचेकी ज़मसीनका 
बोना तभी निभ सकता है जब पेदावारके टके अच्छे आवें। 
पहले हम बतला चुके है कि पंदावारकी क्रीमत उसंकी खपती. 


बढ़ेगी तो बढ़ेगी । खपती तभी बढ़ेगी जब मनुप्यसंस्या 
बढ़ेगी । मनुप्यसंस्या बदनेसे अनाजकी खपती बढ़नीहं 
चाहिए ओर खपतीके बढ़नेसे पंदाचारक्की क्रीमत बढ़गीही। 
पंदावारकी क्लीमत बढ़नेस खतीकी सीमापर आई हुई ज़मीनसे 
कम उत्पादक ज़मीनम भी लाभ होने लगेगा अतणव खती 
होनेकी सीमा वह न रहकर उतरेहीगी । 

सनुप्यसंख्या बढ़नेसे छगान दो तरह बढ़ता हैँ | एक तो 
खतीकी पंदावारकों खपती बढ़नेसे 


जारंधआई 
कण 
की 
णे कल 
च्यू 


हि 


सकी क्रीमत वढ़ जानेसे 
आंर दसर खती हानकी सीमाफके नीचे उत्तर जानंस ज़मीनके 
मालिकिको पहलेकी अपेक्षा ज्यादा लगान देनेसे | क्यांकि हम 
पहले लगानकी व्याख्या करचक हें कवि .ल्गान, अम्ुक जमीनकी 
उत्पादकद्ाक्ति ओर खेतीकी सीमापर आई हुई ज़मीनकी उत्पा- 


दा 
ब्रेः 
प्रा 
(> 


दुकशक्तिके अन्तरका मोल है | अथोत्‌ खेतीकी सीमापर आई 
हुई ज़मीनम जो पेदावार होती हैँ उससे जितनी ज्यादा क़ीमत- 
की पंदावार दूसरी जमीनम होती हूँ वही उस ज़मीनका रूगान 


| जब खेती होनेकी सीमा नीचे उत्तरती जाती है तब यह 
अन्तर बढ़ता जाता है ओर ज्यों ज्यों अन्तर बढ़ता जाता है ह्ॉ- 
लो ज़मीनोंका छगान बढ़ता जाता है । कल्पना करो कि एक खेतकी 
उत्पादकशक्तिकी कीमत १० ०) रुपये हैं आर खे तीकी सीमापर 
आय हुए खतकी उत्पादक शक्तिकी कीमत ३ ०) एसीसूरतसे १० ०) 
वाले खेतका छगान ७०) होंगे । अब सोचो कि खेती 
दोनेकी सीमा नीची उतर गईं। ३०) की जगह २ ०) रह गई । 
ऐसी सूरतमें १००) वाले खेतका छगान ७०) से वढ़कर 
८०) -हो. जायगा । 
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रिकार्डोके सिद्धाव्तका सार/-जमीनका छंगान वह हैं कवि 

जो अन्तर उसकी उत्पादकशक्ति ओर खेतीकी सीमापर आई 
हुई ज़मीनकी उत्पादकशक्तिमें है । अतएव किसीभी कारणसे 

खेतीकी सीमा नीची उत्तरेगी तो उतनाही छगान बढ़ जायगा 
जितना अन्तर वढ़ा होगा ओर खेतीकी सीमा ऊपर चढ़ 
जायगी तो उतनाही छगान कम हो जायगा जितना अन्तर 
कम हुआ होगा । ह ह 

मनुष्यसंख्याका बढ़ना प्रजाके अमन-चेनका चिह्न 
नहीं हैः-रिकार्डोका छूगान संबंधी सिद्धान्त अच्छी तरह 
समझ लिया जाय तो अथेशाख्रके वहुतसे जटिल प्रश्न हल किये 
जासकते हैं | यह सिद्धान्त और पहले भागसें कहा हुआ-बस्तु- 
ओंकी खंपती कुछ मिहनतकी खपती नहीं है--सिद्धान्त, अच्छी 
तरह समझ छेनेपर वहुतसे सन्ुष्य अपने भूछभरे विचारोंको 
समझ जांयगे ओर भविष्यतमें ऐसी भूछें न होंगी | जेसे:-प्रायः 
हम मनुष्योंको ऐसा कहते हुए सुनते हैं और अखबारोंमें पढ़तें- 
भी हैं कि कौन देश केसा अमन-चैनमें हैं इस बातका 
अनुमान उसकी जनसंख्यापरसे हो जायगा । इस पर से यह 
जान पड़ता है कि ये मनुष्य या ये अख़बार ऐसा मानते हैं कि. 
जिस देशकी जनसंख्या जितनी ज्यादा है वह देश उततनाही 
ज्यादा अमन-चैनसे. है। इस तरहका कहना आस्ट्रेलिया जैसे 
देशंके लिये ठीक हो सकता है क्‍योंकि वहांकी जमीन बहुतही 
उपज़ाझ है | अतएब जीवनके छिय जो ओवश्यक वस्तुएं 
बहांपर सस्ती (मिक्त सकती हैं| ऐसे देशर्म 'मनुष्यसख्या बढ़नेसे 
देशकी सम्पत्ति वढ़ती है क्योंकि देशकी सम्पत्ति ब्रढनेंके लिये 


( १२१ ) 

परिश्रममें वृद्धि होनी चाहिए | परन्तु हमारे देशकी यह वात 
नहीं हैं । यहां पर जनसंख्या जितनी चाहिए उससे ज्यादा वढ़ 
गई है । और जितनी जनसंख्या बढ़ी उतनी सम्पत्ति नहीं 
बढ़ी । प्रजाके चित्तसे सुखक्षी आशा कम होती जाती है। 
वहुतसे ग़रीव तो विचारे वड़े परिश्रमसेभी अपना पेट अच्छी 
तरह नहीं भर पाते। कुछ इकढ़ा किया हुआ घन होता नहीं हे। 
एक फ़सलभी जो ठीक नहीं होती तो खाने पीनेके सांसे पड़ 
जाते हें | तंगीके वक्तमें ऐश आरामकी चीज़ें लेना बंद करके 
आवश्यक चीजें छेकर अपना गुज़्रान करें ऐसा होही केसे ! 
वे लोग कुछ ऐश आराम में हों तो ऐसा करें भी । विचारे अच्छे 
समयमेंभी जब कठिनतासे अपना वक्त काट रहे हों तव फिर 
ज़रा ख़राव वक्त आनेपर अगर भूखों न मरें तो ओर करें 
क्या ! | अब इससे यह सिद्ध हुआकि जिस देशकी ऐसी 
हालत हो उस देशमें जनसंख्याका बढ़ना कुछ अमन-चेनकी 
निशानी नहीं है । | 

लगान देना पड़े इससे खेतीकी पेदावारकी क्रीमत 
वह गई एसा नहीं समझा जासकेताई$-रिकाडाकें सिद्धान्त- 
परसे एक आवश्यक अनुमान किया गया है कि खेतीकी पंदा- 
वारकी क़ीमतमें रगानका समावेश नहीं होता अथांत्‌ सारी 
जमीनका रूगान साफ़ कर दिया जाय तवभी खेतीकी पेदावार 
सस्ती न होगी | यह वात थोड़ासां विचार करनेसे साफ़ हो 
जायगी । हम पहले बतछाचुके हैं कि हरेक देशमें सदा ऐसी 
जेसीनभी रहती है कि जो खेती होनेकी सीमापर होती है और 
जिसका. .कुछ छग्रान नहीं होता :। क्ल्पेना करोकि सर्व 


है: और 


जमीनका रंगान माफ़ हो गया। ऐसा होनेपर जमीनदारोंको 
हानि अवश्य होगी परन्तु खेतीकीं पेदाबारकी खपतीमें : फेरफार 
ने होगा । अनाज जितना पहले उठता था अबभी उठेगा। 
जमीन पहले जितनी बोई जाती थी अबभी बोनी पड़ेगी। अथोत्‌ 
वह ज़मीनभी बोनीही पड़ेगी जो पहले खेती होनेकी सीमापरथी 
ओर जिसका कुछ छूगान नहीं दिया जाता था क्योंकि अन्नाज 
तो उतना ही अबभी चाहिए । परन्तु छगान माफ़ होजाने से 
जमीनकी पेदावार सस्ती हो जाय तो खेंतीकी सीमापर आई 
हुई ज़मीन पड़त रह जायगी क्‍योंकि किसी मनुष्यको साधारण 
लाभ भी न हो तो वह उस काम न पूंजी छगायगा, न श्रमही 
करेगा । परन्तु खेतीपर आई हुई ज़मीन उस वक्त तक पड़त 
नहीं रहंगी जबतक अनाजकी खपती कम न हो जाय । यदि 
अनांजकी खपती कम न होगी तो वैसी ज़मीन हँक्रेहीगी ओर 
ओर न खेतीकी पेदावारकी क्रीमत घटेगी | इससे सिद्ध हुआकि 
लगान माफ़ करदेने पर भी खेतीकी पेदावारकी क्रीमत नहीं घट 
सकती । 

स्पधासे सुक्तरर हुआ जो जमीनका छूगान है (काश्त होती 
हुईं सबसे खराब जमीनकी पेदावारसे जितनी ज्यादा पेदावार 
हो ) वह स्पर्धा सिद्ध लेगान हे । 

रिकाडॉके सिद्धान्तके विरुद्ध बहुतसे मनुष्य दलीछ करते है । 
'उनमेंसे एक यह है कि ऐसी हकत जमीन होती ही नहीं है कि. 
' जिसका - कुछं-न-कुछ छगानं न देना पड़ता हो क्योंकि हरेक 
किसानकों छगान देनांही पड़ता है। निस्सन्देह यह बांत सही 
है कि ऐसा कोई खेत ' नहीं मिऊँ सकता कि जिसकी सारी 


भर 
घ 
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ज़मीन ऐसी अनुत्पादक हो कि जिसका कुछ रूगान न पेदा हो, 
परन्तु कितनेही खेतोंके कुछ विभागकी ज़मीन ऐसीमी पाई 
जातीदी है | यद्यपि छगान जितने वीघेका खेत हो उतनेही 
घिका गिना जाता है, तथापि वह छूगान, अनुत्पादक विभागको 
छोड़ देनेपर भी वाक़ी रहे खेतमें पेदा होजायगा | अथोत्‌ उस 
अनुत्पादक विभागकी अछूग करंदें तोभी वाक़ी रहे खेतका 
उतनाही लगान मिछ जायगा । रिकार्डोके सिद्धान्तके विरुद्ध 
दूसरी आपत्ति यह खड़ी कीजाती है कि ज़सीनके मालिक ओर 
किसान कुछ इस सिद्धान्तकों जानते नहीं है । वे तो इस सिद्धा- 
न्तको जाने विनाही छगानका निश्चय कर लेते हैं | अतणव ऐसे 
सिद्धान्तकी आवश्यकताही क्या हे | परन्तु यह कहना ऐसाही 
>>" छोड किक ७.२ (0 को 
हैं जंसे कोई कहेकि “बहुतसे मनुष्य इस वातको नहीं जानते कि 
दारोरकोी रचना किस प्रकारकी है ओर अपनी उम्रभर शरीरस 
काम लेते है अतणव शारीरिक शास्त्र व्यर्थ हैं।” मनुष्य अन्न 
पचनेकी क्रिया केसे होती है ! इस विपयसें कुछ नहीं जानते 
ओर उन्हें जो चीज़ म॒ुआफक्रिक पड़ती हे उसे खानेके लिये 
+_ ७ अऔ ऐसेही 6 बे पक स ७ ० नेवाले 
ढूंढ लेते है; ऐसेही रिकाडकि सिद्धान्तांको खप्रमेंमी न जाननेवाले 
बिक बे ९ ७ ७. आप 
ज़मीनके साहकिक ओर किसान स्पधों सिद्ध लगान ठहरा लछेतें है 
अभीतक जो कुछ कहा गया वह स्पधोसे छगान . मुक्तरर 
होता है ऐसा मानकर कहा गया हे । इंग्लैंड ओर स्काटलेंड सब 
ठोर स्पधांसे छगान मुक्तरेर होता है। परन्तु ओर २ देशॉमें 
जे 8 3 5 ७ च्ैै 
आर हमारे देशम बहुत जगह लगान रिवाज़से मुक़रर होता हे। 
देशी राज्योंमें बहुत जगह- रिवाज़ से गान ठहराया जाता,है । 
राजा किसानोंकी पेंदावारमें से अम्ुुक अंश छेता है। यूरोपमेंभी 


0/ 
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कई जगह ऐसाही है | पहले यहांपर छंद्वा हिस्सा रईस लेताथा 
इसीसे राजाका नाम “ पष्ठांशबृत्ति ” भी है। ज़मीनका मालिक 
जहां आधा हिस्सा लेताहे उस जगह अधवटाईके नाससे खेती 
होती है । पूंजी अथोत्‌ खाद बीज बेल वगेरा जसींदारके हा 
या किसानके इस विषयम अछरूग २ जगह अछग २ रिवाज 
होता है । जहां पर इसतरह ( चाहेजेसे रीत रिवाज़के 
मुआक़िक ) सम्पत्तिका विभाग होता है उसके बारेमें अथे- 
शासत्र कुछ नियम नहीं मुक्तरेर करता । द | 

इसतरह अंश विभागकी रीतसे काम करनेमें 
किसान-अपनी मालिकीकी ज़मीन जितना नहीं तोभी-परिश्रम 
करता है क्‍योंकि वह जानता है जितनी पेदाचार ज्यादा होगी. 
उतनाही मुझे ज्यादा फ़ायदा पहुंचेगा । जेसा .स्पधोसिद्ध 
लछगानकी ज़मीनमें किसान ज्यादा रक्ष नहीं देता वेसी इसकी ( 
बात नहीं है । परन्तु अपनी मालिकीकी जमीन में जितना ध्यान 
देता है उतना इसमें नहीं देता क्‍योंकि वह समझता है कि मेरे 
विशेष परिश्रमका फल मुझे तो अमुक अंशमेंही मिलेगा ओर 
जमींदार मसुफ़्तमें बाक्ऩीका छाम पाजायगा । इस प्रकरणमें: 
हमने लगानका विचार किया अथोत्‌ जमीनवालेके छाभकी 
बंटाइका विचार किया अगले प्रकरणमें मज़दूरीका-परिश्रमकके 
विभागका विचार करेंगे । 


प्रश्न | 
( १) लगान किसे कहते हैं ! समझाओकि हरूगान स्पर्धासे 


सिंध 


मुक़रेर होता है. इसका कया अथे.है... ..... ८ 
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(२ ) ज़मींदारोंकों किन २ कारणोंस रूगान मिलता है ! 

( ३ ) जिस जमीनका लगान आवे उसमें कोनसे दो गुण 
होने चाहिए ! 

( ४ ) अमृुक जमीनका लगान किस वातसे निश्चित 
होता है ! 

(७ ) “ खेती होनेकी सीमा ” किसे कहते हैं ? 

( ६ ) खेती होनेकी सीसा कहांपर होनी चाहिए और 
वह फेसे ठहराई जाती हे 

( ७ ) खेतीकी पेदाबारकी क्वीमतमें फेरफार होनेसे खेती 
होनेकी सीमामं किस तरह फेरफार होता हैं ? उदाहरण 
देकर वताओ 

( ८ ) खेतीकी पेदावारकी क्रीमत केसे ठहराई जाती है ? 

( ९ ) खेती होनेकी सीमाके नीचे उत्तरनेसे छगान, कोनसे 
दो प्रकारसे बढ़ता है ! 

( १० ) संक्षेप्में रिकाडोंके ऊगान विपयक सिद्धान्त बताओ, 

( ११ ) थोड़ी मज़दूरीस हमेशा किसान ओर ज़मीनदारको 
फ़ायदा नहीं होता इस वातको समझाओ, 

( १२ ) आस्ट्रेलिया जेसे देशके अमन-चेनपर मनुष्य- 
संख्याके बढ़नेसे क्या असर होता है ? 

( १३ ) भारत जैसे देशपर जनसंख्याके बढ़नेसे अमन- 
चैत के सम्बन्धमें क्या असर होता हे ? 

( १४ ) छगान खेतीकी पेदावारकी क़ीमतका हिस्सा नहीं 

. है यह बात बतलछाओ मी कक हैक 

( १५ ) छगान क्या सदा स्पधोसे ठहराया जांता.है 
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विशेष प्रश्न, 

( १ ) किसान स्पधोसिद्ध छगान देता हो तो ज़मीनके 
उत्पादक या अनुत्पादक होनेका किसानको कुछ फ़के पड़ेगा? 

( २ ) विछायत जेसे देशमें १०० चोरस साइईक उपजाओ 
जमीनके हकत होनेसे खेतीकी पेदावारकी क्रीमतपर 

क्‍या असर पड़ेगा 

( ३ ) वह असर हमेशा क़ायम रहेगा या क्‍या 

( ४ ) अगर तुम किसान होना पसन्द करो तो स्पधोसिद्ध 
लगान देना चाहोगे- या बंटाई के रिवाज़को पसन्द 
करोगे 

( ५ ) सारे हिन्दुस्थानमें किंसानों को छगान माफ़ कर दिया 
जाय तो अनाज सस्ता हो जायगा या क्‍या ! 

(६ ) हिन्दुस्थानमें बहुत जगह किसान सरकारकोी छगान $॒ 
देते हैं उसकी जगह बंगाले के मुझफ़िक खानगी ज़मीं- 
द्ारों को रूगान देना पड़े तो देशकी सामान्य सम्पत्तिपर 
क्या प्रभाव पड़ेगा ! | 


दूसरा अकरण। _ 
... परिश्रमकी तनख्वा । 
सम्पत्तिका जो हिस्सा मिहनत करनेवालेको मिलता है उसका '._ 
नोस तनखवा है| तनख्वा पूंजीमेंसे दी जाती है इसके विरुद्ध कित- 
नेही सनुष्य आपत्ति उठाते हैं | इस विषयमें हम पहले कह चुके 
ञ् 800 में के ञ ॒  ्आ 
हैं | व्रास्तवमें यह बात याद रखने .लायक़.है. कि . सिहनते ओर ;। 
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जी मिलकर जो कुछ पेदा करते हैं उसके मोलमेंसेही तनख्वा 
र छाभ होते हैं परन्तु पेदा की हुई चीज़ वाज़ारमें पहुंच जाय 
प्‌ समयतक पूंजीवाला धीरज रख सकता है ओर वतेमान 
धत्तिके मुआफ़िक प्राय: कारीगर धीरज नहीं रख सकता | 
ससे पेंदा हुई चीज़सेंसे कारीगरकों मिलनेवाले विभागका मोल, 
जीवाछा कारीगरोंकों रोज़ाना, या साहवार, या जेसे ठहर 
ये, तनख्वाके रूपसें दे देता है। ऐसा होनेस तनख्वा 
जीम॑से दी जाती है ओर वह उत्पादक खचेका एक हिस्सा 
मझी जाती है | 

स्पधासे मुक्करर हुईं तनख्वा;-छगानकी तरह तनख्वाभी 
वाज़से या स्पधासे मुक्तरर होती है । हमारे देशमें वहुतसे 
मोम तनख्वा रिवाज़से मुक्करर होती है । सिावट, सुतार, 
एजी वश्नेरह कारीगरोंका रोज़ाना ( नितमजूरी ) मुक्रर होता 
| उसमें प्राय: कमीवेशी नहीं होती । जिस जगह इस तरहकी 
[त जारी हो वहांके छिये हम कोई नियम- नहीं वतछा सकते | 
रन्‍्ठु जहांपर सलुष्य नोकरी करते हैं या फुटकर सज़दूरी करते 
वहांपर तनख्वा स्पर्धासे ठहरती है । स्पर्घासे मुक़़रर होते हुए 
यम---जिनका बयान हम करनेवाले हैं-वेसेही छोगोंके 
तदिक होते हैं, तथापि इतनी वात ध्यानमें रखने लायक है 
४ ये नियम अ्रचल्तित रीत-रिवाज़ोंके कारण पूरा.२ अपनो 
भाव नहीं डालते | जहांपर स्पधोसे काम होता है वहांपर 
सम करनेवाऊों और काम करानेवालॉमें अमुक चीज़के बेचने- 
छों ओर खरीदनेवालोंका. सम्बन्ध, होता है ।. काम कराने- 
छोंको . मिहनतके खरीदनकी जुरूरत होती है ओर काम 
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0 आल पर 
करनेवा्ोंको वेचनेकी । काम करानेवाले इस बातका प्रयत्न 
करेंगेकि जेस बने वैसे मिहनतके दाम कम देने पड़ें परन्तु वे 
मिहनतको ख़रीदनेके छिये भीतरही भीतर स्पधां करेंगे । एक 
कहेगा “मेरा काम हो जाय” दूसरा कहेगा “मेरा” तीसरा कहदेगा 
“मेरा” इस तरह इनकी आपसकी स्पर्धा बढ़ेगी ओर इसके परि-; 
जामसें मिहनतकी क्नीमत बढ़ जायगी अथोतू तनख्वा बढ़ जायगी। 
कल्पना करोकि व्यापार ख़ब तेजीपर चल रहा है। मिहनतकी 
खपती खूब बढ़ी हुई है । ऐसी सूरतमें काम करानेवाले ज्यादा 
तनख्वा देकरभी काम करनेवालोंकों अपने यहां रक्खेंगे ओर 
नफ़ा उठांयगे | इसी तरह काम करनेवाले यह चारहे- 
गे कि जेसे बने वेसे मिहनतके दाम ज्यादा मिलें परन्तु 
इनकी आपसकी स्पघोके कारण मजदूरीका भाव घट जायगा । 
कल्पना करोकि कहीं अमुक काम करनेकी आवश्यकता है । 5 

हि ० 9 * 23 ऐ ; रे ० कलर 
उसके छिये पाँच उम्मीदवार हैं। इनमें न कोई घटकर हे न॑ 

७ $ ७७ कप अर * ७५७ ४.० ५६ 
कोई वढ़कर । पांचों एकसे होशियार है। पांचॉर्म स्पधाभमी 
33: हि च्जे ५ कप ऊुः + रे 
हैं | हरेक चाहता है कि में काम करने छग जाऊं। ऐसी 

छः ही ् कर 
सूरतर्म जो सबसे कम तनख्वा लेगा उसीको काम मिलेगा । 
अब इससे उलटा उदाहरण देखिए | कल्पना करोकि कारीगर 
और आर २ + हक ० 226 पल 
णकही हैँ. ओर कामवाले पांच | ऐसी सूरतमें जो सबसे ज्यादा 
तनख्वा देगा उसीके यहां कारीगर काम करेगा । जिन देशॉमें 
स्पधोसे तनख्वा मुक़रर होती है वहांपरभी कुछ सब प्रकारके. 
9७५ ०७३ धघ्‌ र्‌ 6९५ हक ९ ह 
कारीगरोॉमें स्प्धों नहीं होती क्योकि स्पधों प्राय: एकही काम 
जि २७७ २७ बिक बिक 
करनेवालोंमें होती है। एक तरहका काम करनेवाले दूसरी 
बिक ७५ ७ ९5 ७७ + 0 
प्रकारका कास करनेवारलोस भरा स्पधों करेंगेही क्‍यों कर £ | 
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र< बेरिस्टरक्ी स्पधों क्‍यों करने छंगा ओर सुनारकों 
खातीकी स्पधो करनेस मतलब ? जिसको शारीरिक अससे काम 
करना हें वह वद्धिसि काम करनेवालेकी स्पधथां करेगा क्‍या! 

| अछूग २ प्रकारक कामों अढरूग २ तनख्वाका 
दर सुक्तरर होनेका यह एक कारण हैँ ओर मुख्य कारण है | 

तनख्वाका भाव निश्चित करनेवाले कारण+-कइईएक 
कास ऐसे हूं कि जिनमें छगाई हुईं पूंजीका ज्यादातर हिस्सा 


तनख्त्रा के. ३ ७० 3. ७९ ते हम; 
तनख्वा देनेस जाता हं-अथोत्‌-क्रितनेही काम ऐसे होते हैं 
जिससे आर # कॉमोकी अपला ज्यादा सिहनते करेती पड़ती है 


न 


अतणएव किसी देशके तनख्याक्के भंडारका आधार, इस वातपर हे 
कि उसमें कौनसे २ काम घड़ाके के साथ होते हें--कौनसा २ 
घंदा तेज्ीपर है । अगर किसी देशम ऐसे थधंदे तेज़ीपर हों कि 
जिनमें खूबही मिहनत होती हो, तो उस देशकी पूंजीका अधिक 
भाग तनख्वा देनेके भंडारके रूपमें काममें आवेगा ओर ऐसा 
होनेसे वहांपर तनख्वाका भाव भी बढ़ा हुआ होगा ( उन देशोके 
म॒ुक़ावलेम कि जहांपर ऐसे काम नहीं होते ) क्योंकि हरेक 

देशकी तनख्वाके भावका आधार इस वबातपर है कि तनख्त्ाके 
भंडार और काम करनेवाले सज़दूरोंकी संख्याका कया परिमाण 
हैं। जब किसी देशमें काम चलानेकी रीतभांतसें बड़ा भारी 
फ़रक पड़ जाता हूँ तव ( जेस विलायतमें बहुतसे काम धदोंमें 
वाष्पयंत्र-स्टीम इंजिनका डपयोग होने छग गया ) मज़दूरोंको 
थोड़े बहुत समयतक नुक्सान उठाना पड़ता है । जब विछाय- 
तम वाष्पयंत्र चछने छगे तव; तनख्वाके भंडारका वहुत- 
सा हिस्सा, स्थायी पूंजीके रूपमें परिवर्तित हो गया। इससे 

- झा, ९५ 


( १३० ) 


सचख्वाका भंडार जितना कम हुआ उतनीहीं कारीगरोंकी 
लसनख्वाभी कम होगई । परन्तु इस तरहका नुक़सान उन्हें बहुत 
कस सम्रयतक भोगना पड़ा क्योंकि यत्रोंकी सहायतासे 
न्सम्पत्तिकी उत्पत्ति खूब होने छगी ओर फिर बह पूंजीके: 
लोरपर उत्पादक ख़चेमें लगाई गईं। इससे मिहनतकी खपती 
ज्यादा हुईं, परिणाम यह हुआ कि तनख्वा कम होनेके बजाय 
हि श्र * ७.३ ७. बे पक पाप 
ज्यादा होगई । यंत्रोंके चलनेसे सारी प्रजाको छाभ हुआ उसके 
की ३ 0 ७ ७५७ ७९ छ 
नस्लाथ काम करनेवारोंको भी हुआ । क्‍योंकि अंत्रोंके कारण ने 
चीज़ें सस्ती हो गईं जो पहले महँगी थीं | वास्तवमें देखा जाय 
तो मज़दूरोंको इससे दो तरहसे छाभ हुआ, एके तो तनख्वा बढ़- 
नेसे ओर दूसरे चीज़ोंके सस्ती मिलनेसे । क्‍योंकि पहले जितने 
छत र्थ ७] ५ जे ७ 
ऋपयेकी जितनी अम्क चीज़ आती थी अब वह उतने ही रुपयसें 
ज्यादा मिलने लगी । 
जनसंख्याका तनख्वापर प्रभाव+-वहुतसी जगह तन- 
ख्वाका भंडार बढ़नेके साथ ही तनख्वा लेनेवाले बढ़ जाते हैं | 
डससे सज़दूरोंकी स्थिति नहीं सुधरती । विलायतमें परदेशसे 
आनेवाले माछूपर भारी कर लिया जाता था । डसे उठा दिया 
व्यया | जिस वक्त कर उठाया गया उस वक्त यह उस्मीदकी गई 
थी कि अनाज खूब सस्ता मिलने छगेंगा इससे मज़दूरोंकी 
हालत सदाके किये ठीक हो जायगी । कितने ही मनुष्य कहने 
5० आकर अब ९ ७ का €् ७.० ! 
छगे थे कि अब कोई भूखों न मरेगा, अब मिखारियोंका नामो- 
निशान न रहेगा। परन्तु हार हुआ इससे विल्कुछ उछटा । 
अनाज सस्ता मिलनेके साथ ही साथ मनुष्यसंख्या बढ़ी ओर 
जह अनाज उनके पोपणर्म उठने रूग गया। खुराक सस्ती होनेके 
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कारण सज़दूर पहलेक्की अपेक्षा कुछ सुखी अवस्थामें न आये, 
उन्हें अपने ज्यादा बालकांको परवरिश करना पड़ा | इससे यह 
८5 के, 

सिद्ध होता हूँ कि सनुप्यकी खितिका सुधार तब हो सकता 


हैँ जब मनुप्यसंख्याकी बृद्धिको रोका जाय । 


बे ु बह 

अमनचन बवढ़ानंवाली तरक्रीवाँकी जुरूरतः-ग़रीब 
आदमियोंमें सामान्य तोरपर अमनचेनका बढ़ाना जनसंख्यामें 
रोक लूगानेवाला एक प्रभावशाली साधन है । क्‍योंकि जो उन्हें 
एक बार आरामसे रहनेकी आदत पड़ जायगी तो फिर वे उस 
आरामको छोड़ना न चाहेंगे। हरेक आदमी इस वातको जानता 

थे मिल, क ञ््य ७० € ज्य हक डे 
है कि खानेवाले जितने ज्यादा हांगे ख़चेभी ज्यादा बढ़ेगा ओर 
आराम कम मिलेगा । अतएवं मज़दूरोंमें अमनचेन की रीत- 
'गगंत बढ़े तो उनके ध्यानमें आजायगा कि मनुष्यसंख्या न बढ़ने 
से छाभ है । ओर मज़दूरोंको तालीम दी जाय तो भी बड़ा 
कि ० 
फ़ायदा हो। शिक्षित मनुष्य सदा आरामसे रहना चाहते हे उन्हें 
जनसंख्याकी बृद्धिसे झुंझलाहट होती है । शिक्षाके प्रभावसे 

ण् भें ५ रः पे ७ ३5 
वे मिताहारी होते हैं ओर दुव्येसन छोड़ देते हैं | अगर मजदूर 
छोगोंको भी शिक्षा मिले तो वे सुधर जांय । इनमेंस बहुताँका 
धन शरावखोरी वग्नैरामें उड़ जाता है सो न उड़े ओर वे आरा- 
बिका ० है २३ २ ० कम 
ससे रहें | शिक्षाके प्रतापसे ये होशियार हो जाय तो इनका 
५ ब्र्‌ जीव वि 

/ श्रम ज्यादा उत्पादक हो ओर पूजीवालेके छाभकों घटाये विना ही 
इन्हें ज्यादा तनख्वा मिले । शिक्षा पाकर होशियार हुआ 
मज़दूर-अगर उसे अपने गांव या देशमें अच्छी तनख्वा न 

+ जप ये च्णै 
मिलेगी तो--जहां उसे खूब तनख़्वा मिलेगी वहीं जायगा और 


है कह 


आरामसे रहेगा न कि आजकलके अशिक्षित मज़दूरोंकी तरह 
हाथपर हाथ रखकर बेठ रहेगा । 

आवादीके वारेसें मेठथसका मत+-मेल्थसने अपने 
मनुष्यसंख्यावाले निवंधसें बतछाया है कि प्राणियोंकी ऐसी 
प्रकृति होती हे कि वे जितनी खुराक होती है उससे वहुत 
ज्यादा वढ़जाना चाहते हैं, अतएणव मनुष्यसख्याकी वाढ्स 
रोक न लगती हो तो इतने मनुष्य बढ़जोय कि उनके लिये 
खुराक पूरी न पेदा हो । कितनेही छोग ऐसा कहते हैं कि 
मेलथस भूल करते है, ऐसा सम्भव नहीं है कि जगतके 
छोगोंकी खुराकमें कमी पड़े, परन्तु इन छोगोंने सेलथसके 
मतलबकी ठीक न समझा । उसने यह नहीं कहा कि जगतके 
छोगोंके लिये पेदा होती हुई खुराक कम होगी, परन्तु उसका 
कहना ऐसा है कि आवादीकी वढ्तीपर किसी तरहकी रोऋ 
न हो तो ऐसी तंगी हो जाय । परन्तु हरेक दंश्में ऐसी रोक 
जारी हैँ ओर इससे वैसा नहीं होने पाता-अर्थात्‌-प्रत्येक देशमें 
या तो जितने बच्चे बच्ची पेद्रा हो सकते हैं उतने पंदा होतेदी 
नहीं ओर जो कुछ पेदा होते हूँ उनमेंसे भी वहुतसे मर जाति 
हैं । आवादीकी वाढ़में रोक लछगानेबाले कारण दो तरहके है । 
कुदरती ऑर बनावटी । कुदरती कारणोमें प्लेग, देज़ा, आदि 
भांत-भांतकी वीमारियां ओर दर्भिक्ष जंग वर्ग॑रा हैँ ओर बनाव- 
टीमें शादी न करना, शादी की भी जाय तो कम बचचोका पेंदा 
करना इट याद्दि हट | कितने ही दशाम राज्यकों ओरस एसी रुकावट 
& | वहांपर क़ानून होता दे कि अमुक अवस्था तक 


कि 


| 
सत्रीपसर्पका विवाद न किया जावे, और, उतनी उम्र दो जानंपरभी 
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तभी शादी हो जब पुरुष इस वात्तको सावित कर दे कि उसमे 
स्त्री और वाल्वच्चोंको आरामसे रख सकनेकी शक्ति हे । हमारे 
देशमें पहले प्रकारकी-क़दरती रोक तो है परन्तु दूसरे प्रकारकी 
नहीं । छोटे २ वच्चोंका विवाह करदिया जाता है| इससे ओलाद्‌ 
ज्यादा बढ़ती हैं | कुंआरा रखनेमे॑ बदनामी समझी जाती हैं । 
ओर दुनिया ख्रियाल फेला हुआ हे कि पुत्र विना सनुष्यको 
सुगति नहीं होती, अतएब किसी भी तरह, अनेक ख्रियोंस विवाह 
करकेभी; पत्र पेदा करनेकी फ्रिकर मलुष्यको होती हे ओर 
होवे क्‍यों नहीं जब उनके कानोंपर “ अपुन्रस्थ गतिनास्ति ? 
इत्यादि वाक्योंकी ध्वनि पड़ती हो । परन्तु वे दूसरे वाक्योंको 
हीं देखते भारतीय महूर्पियोंने कव लिखा है कि वालविवाह हो। 
उन्होंने ब्रह्मचय पाछनके वाद ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश करना लिखा 
है । गृहस्थाश्रममें मी ऋतुगासी होनेकी व्यवस्था की है ओर इसके 
बादूभी एक पुत्र हो जाने वाद आनन्द आनन्द | इन महापुरुपोंकी 
व्यवस्थाओंकोी वत्तेमान समयके अनुकूछ उचित रीतिसे फेरफार 
कर न चलनेसे भारतकी दुदेशा हो रही है | मुरदार वच्चोंकी 
तादाद वढ़रही है और तेजखी वारूक नहीं पैदा होते | इस तरह 
देशका अमनचेन नए्ट होता जारहा है, भिखमंगे, गुलामी 
करनेवाले, वढ़ रहे हें और खावलरूम्बी सिंह नहीं पेदा होते ॥ 
वालविवाह, अशक्तविवाह, बेजोड़विवाह, त्रह्मचयेका अभाव 
“और इसी प्रकारकी औरमी अनेक कुरीतियोंका प्रचार (जिनका _ 
यहां जिक्र करना अप्रासंगिक होगा ) बड़ी ही खराबीकी वातें 
हैं। इन २ वातोंको चतुर्विध पुरुषाथे तत्त्वज्ञोंके आदेशानुकूल 
फ़ौरन देशसे निकाल डालना चाहिए। जो शीघ्र ऐसा न हो 
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सकता हो तो धीरे धीरे ऐसे रिवाज़ोंको रोकना चाहिए और 
जगह जगह आदशेविद्यालय खोछकर बड़े ज़ोरशोरके साथ 
विद्याका प्रचार करना चाहिए । यहां तक कि सारे देशका कोई 
प्रान्त, कोई शहर, कोई गांव; विद्यालयोंस खाली न रहे और. 
किसीभी कुट्धम्वका, कोईसी प्राणी (चाहे वह ख्त्री हो या पुरुष). 
विद्याहीन-उपयुक्त विद्यारहित-न रह जाय । इससे संसारमेंसे 
कूड़ा करकट हूट जायगा और दुनिया आरामसे रहेगी । नहीं 
तो प्राणी ओर उद्धिजोंमें वंश बढ़ानेकी इतनी छारूसा होती है 
कि उसकी वाढ़में रुकाबर्टे नहों तो मेलथसके मतानुसार 
थोड़ेही हज़ार वरसोॉंमें ऐसे करोड़ों संसार भरजाँय | परन्तु 
ऐसा नहीं होता इसका कारण; रोग, खुराककी कमी आदि 
रुकावरटेंही है । 

मनुष्यसंख्याकी बढ़तीके रोकनेबराढे कारण न हों तो कारी- ४ 
गरोंकी हालत वहुत बुरी तरहसे विगड़ती है | आवादी बढ़नेसे 
अनाजकी खपती बढ़ती है । उस खपतीके लिये कम उत्पादक 
शक्तिवाली ज़मीनको काममें छाना पड़ता है .। .इससे अनाज 
महँगा हो जाता है, और दूसरे, मज़दूर ज्यादा हो जाते हैँ।इससे 
उनमें स्पधो वढ़ जाती है । परिणाम यह होता है. कि तनख्वाका 
भाव कम हो जाता है। अब मज़दूरोंको तनख्वा कम मिलती 
है ओर अनाज मिलता है महँगा, इस प्रकार आवादीके वढ़नेसे 
दो तरहकी मार पड़ती हे । 

विदेशगमन+-किसी देशमें आबादी ज्यादा बढ़ गई हो तो 
बहांके कुछ मनुष्योंकों परदेशमें चछा जाना चाहिए । इससे 
देशका दुःख कम होगा । ऐसा बहुतसे. मलुष्योंका -कहना हे । 


हे दर 
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परन्तु यह उपाय वहुत अच्छा नहीं है | क्योंकि बिल्कुल कंगाल 
आदमियोंके पास तो इतना भी पेसा नहीं होता कि वे परदेश 
जासके । और यदि सरकार खचे देकर उन्हें भेजे तो दूसरे 
देशकी सरकार ऐसे कंगालॉकों अपनी हृदम रखना नहीं 
द चाहती । जिन्हें हम दूर करना चाहते हैँ उन्हें कोई बाहर भी 
नहीं लेता ओर जो अच्छी हालछ्तमें हैँ वे बाहर जानेको तेयारही 
नहीं होते | कल्पना करोकिक अनेक अड्चनॉको उठाते हुएमी, 
हमने किसी तरह वढ़तीके मलुप्योंको विदेशमें भेज दिये, परन्तु 
ऐसा होनेपर भी सदाके लिये कुछ छाभ न होगा । क्योंकि जब 
तक मनुष्योंकी वाढ़में दूसरी प्रकारकी रुकावट न छगाई जायगी 
मनुष्यसंख्या फिर उसी तरह बढ़ जायगी । सनुष्योंको परदेश 
भेजनेमें एक वात ओर भी है | पहले पहले तो मनुष्योंकी कमी 
 होनेके कारण उस देशमें सनुष्योौके जानेसे छाम होगा परन्तु 
हांकी भी आबादी बढ़ेगी ओर फिर मनुष्योंका वहांपर जाना 
फ़ायदेमन्द न होगा । 
सिहनतकी उत्पादकशक्ति बढ़नेका तनख्वाके भाव- 
प्र प्रभावः-जो किसी कारणसे मिहनतकी उत्पादकशक्ति बढ़े 
तो उसके साथही तनख्वा भी बढ़नाही चाहिए | ज़मीन मिहनत 
ओर पूंजीके योगसे ज्यादा सम्पत्ति पेदा हो तो जमीनके मालि- 
_ कको छगानके तोरपर, कारीगरोंको तनख्वा ( मजदूरी रोजाना 
सुशाहरा या वेतन )के तोरपर ओर पूंजीवालेको छाभके तोरपर 
ज्यादा हिस्सा मिलेगा । अच्छी ताढीमके पानेसे या और 
प्रकारसे यदि कारीगर. ज्यादा होशियारी या प्रामाणिकपनेसे 
कास करसकें तो उनकी. मिहनतकी .त्पादकशक्ति बढ़ेगी। 
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होशियारी बढ़नेके कारण कारीगर भातभांतके ओज़ारोंका 

या ओर २ चीज़ोंका अच्छा उपयोग कर सकेंगे और प्रामाणि- 

३ के ख्‌ का ग्ख ० * 

कता बढ़नेसे देखरेखका ख्े कम हो जायगा । ऐसा होनेसे 
रे बिक पेकी 

सम्पत्तिकी ज्यादा पेंदायश रहेंगी ओर कारीगरोंकी तनख्वा 


बढ़ जायगी । क्योंकि एसे कारीगरोंके कारण कामवालेका 


उत्पादकखचे कस होता हे-यानी देखरेख रखनेवाले मनुष्यकी 
तनख्वा कम होती हे। 
कारीगरोंकी मिहनत विशेष उत्पादक होगी तो उसका छाभ 
उन्हें मिछ्ना चाहिए । अगर कारीगरोंके घ्यानसें यह बात 
आजाय कि हमारे परिश्रमकी उत्पादकशक्ति बढ़ानेमें हमाराही 
लाभ है तो वे विशेष मिहनत करेंगे, विशेष चतुराइसे काम 
करेंगे ओर अपनी प्रामाणिकताको बढ़ाँयगे | अतएवं ऐसा करना 
चाहिए कि उन्हें मालूम होजायगा कि वे विशेष चतुराईके साथ 
शीघ्रतासे उत्तम काम करेंगे तो उन्हें तनख्वाके सिवाय अम्ुक 
रक़मभी मिलंगी। ऐसा होनेसे वे अपने परिश्रमको विशेष 
उत्पादक करनेकी इच्छा करेंगे । उनका होसलछा बढ़ेगा । 
क्योंकि उनका यह खियारू दूर हो जायगा कि हमें जो कुछ 
मिलता है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा | ओर उन्हें ठीक तोरपर 
माल्म हो जायगा कि हम जितना क्रीमती काम करेंगे उत्तना 
छाम हमेंही होगा । इस प्रकारकी लाभदायक उंयवस्थाओंके 
उदाहरण हम इसी भागके चोथे प्रकरणमें देंगे । 
स्थानिक ओर तात्कालिक कारणोंसे तनख्वाकी कमी- 
बेशी होती रहती हे-हम कारीगरोंको उनकी मिहनतका 
मुशाहरा मिलनेके साधारण कारण ऊपर बतला चुके हैं| परन्तु 


( १३७ ) 


यह बात ध्यानमें रखने लायक़ हे कि खानिक और तात्कालिक 
कारणोंसे तनख्वाहमें बहुत कुछ फेरफार हो जाता है। जैस कभी 
अमुक चीजके व्यापारमें उसके उत्पन्न करनेसें जो कुछ छगा उसका 
सामान्य छाभसी पूर तोरपर नहीं होता ओर कभी बहुत छाभ 
होता है।इस तरहकी घटवढ़ प्राय: हुआही करती हे । 
इसीके अनुकूल अमुक प्रकारके परिश्रमकी तनख्वाभी, उस 
परिश्रमकी खपती ओर परिश्रम करनेवाले मनुप्योंकी संख्याके 
परिमाणमं, सामान्य तनख्वाकी अपेक्षा, कम या ज्यादा 
होती है । 
क्या चीज़ें महँगी होजानेसे तनख्वा बढ़ती हे-कितने 
'+ मनुष्योंका कहना हे कि चीज़ोंकी क्रीमतके बढ़नेसे 
तनख्वाभी बढ़ती है | इस वातमें कितना अंश सत्य है इसका 
निर्णय करनेके पहले, यह वात ध्यानमं रखलेना चाहिए कि 
तनख्वाके भंडार ओर तनख्वा लेनेवाले छोगॉमें जवतक घट- 
वढ़ नहीं तवतक, सज़दूर लोगोंको स्थितिपर कुछ प्रभाव नहीं 
पड़ता | इस बातकों अपने ध्यानसें रखकर हस इस वातकी 
तलाश करें कि वस्तुओंकी क्रीमतके घटनेसे तनख्वामें फेरफार 
होता है या क्‍या ? और होता है तो केसी सूरतमें ? तथा नहीं 
होता तो कैसी सूरतमें ! ऐसे वहुतसे उदाहरण तलाश करनेपर 
मिल जांयगे कि जिनमें चीज़ोंकी क्रीमत वढ़नेपरभी तनख्वास?ें 
कुछ फेरफार नहीं होता । जिन चीजोंका संग्रह बढ़ाया जासकता 
है उनकी क़ीमतका आधार उनके उत्पादकख्रचेपर .निर्भर है ६. 
उत्पादकखचेसें तीन अंश मिले हुए हें । मिहनत,. अज्ञपभोग 
' और ज़िम्मेवरी | कोईभी मलुष्य हो वह इन तीनों अंशोंका 
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ज्यादासे ज्यादा जितना बदछा मिल सकेगा लेगा; एकभी अंशका 
कम बदला बरदाश्त न कर सकेगा। अतएव चीज़ोंकी क्रीमत ऐसी 
होनी चाहिए कि जिसमेंसे तनख्वा और नफ़ा साधारण तोरपर 
मिल जाबे | अब जिस चीजके पेदा करनेमें ज्यादा अनुपमोंग, 
ज्यादा मिहनत ओर ज्यादा ज़िम्मेवरी हो उसकी क्रीमत 
बढ़ना ही चाहिए | ओर एक बात है कि किसी मोक्केपर उस २ 
वस्‍्तुके बनानेवाले अपने कामके लिये ज्यादा बदला रखसकें 
ठबभी उस २ वस्तुकी क़रीसत बढ़ेगी । पहली रीतसे चीजें पेदा 
करनेमें अथात्‌ श्रम अनुपभोग ओर ज़िम्मेवरी ज्यादा बढ़नेपर 
चीज़ॉंकी क्रीमत बढ़नेसे कुछ पूंजीका नफ़ा या मिहनतकी 
लनख्वाका भाव तेज़ नहीं होगा । किसी चीज़पर कर डालनेसे 
भी वह महँगी होती हे-डसके टके ज्यादा आते हैं। ऐसी 
'सूरतसेंसी परिश्रमका भाव नहीं बढ़ेगा । परन्तु कितने ही प्रसंग 
ऐसेभी होते हैं कि पदार्थोकी क्नीमतर्के बढ़नेसे तनख्वामें तात्का- 
'छिंक ( थोड़े समयके लिये ) वृद्धि होती है। कल्पना करो कि 
'कपडेका व्यापार खूब तेजीपर हो गया । ऐसी सूरतसें उसका 
संग्रह ओर खपती तब बराबर होंगी जब कपड़ोंकी क्रीमत बढ़ 
जायगी । इस प्रकार क्ीमतके बढ़नेसे कपड़ेवालोंको ख़ब 
फ़ायदा होगा | इस फ्रायदेकोी उठानेके छिये कपड़ेके संग्रह 
 बढ़ानेमें नई पूंजी छगाई जायगी । कपड़ेके' व्यापारी नई नई 
मिलें खोलेंगे-कारखाने चलायँंगें, इन कारखानोंमे कारीगरोंकी 
'जुरूरत पड़ेगी, मिहनती छोगोंकी खपती बढ़ेगी, अतएवं मिहनत- 
का भाव चढ़ जायगा ओर काम करनेवालछोंको ज्यादा तनख्वा 
'मिलेगी। इस उद्ाहरणमें क्रीमत वद्नेसे तनख्वा बढ़ी ऐसा माना 
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जायगा । परन्तु यह खायी नहीं है | नफ़्ा ओर तनख्या ज्यादा 
मिलता होनेसे अन्यान्य व्यापारी ओर कारीगर भी इधरही झुकेंगे। 
और ओर व्यापारमे ल्गाइ हुई पूंजी कपड़ेके व्यापारमें छगाई जाने 
लगेगी । परिणामम कपड़ेका संग्रह बढ़ जायगा | कारीगरोॉके, 
कपड़ेके कामम आपड़नेस उनका भी संग्रह बढ़ जायगा। इस सब 
कारवबाइका फल यह होगा कवि कपड़ोंकी क्रीमत कम हो जायगी 
आर सम्भव हैं कि कभी तो वह इतनी कम हो जाय कि पहले 
जो साधारण दर मिलती थी उतनीभी न रहे | ऐसा होनेपर 
तनख्वा ओर नफ़ा घटतेही जाँयगे | तनख्वामें कमी होनेकी 
यह सूरत होगी । खपतीसे संग्रह अधिक होनेपर उत्पादन कम 
किया जाता है | क्‍योंकि मार वनानेवालोंकोी भारी नफ़ा नहीं 
मिलता भारी नफ़ा मिलना दूर रहा कभी कभी तो उन्हें साधा- 
रण छाभकी अपेक्षाभी कम मिलनेकी नोबत आपहुंचती हैं । 
ऐसी सूरतमें साछ वनानेवालले इस फ़िक्रमें होते हें. कि क्‍्योंकर 
संग्रह कम किया जाय। थे नये नये काम नहीं छेड़ते कारीगरों- 
से खूब माल नहीं तैयार कराते | कम मार तैयार कराते हैं । 
इसका मिहनतकी तनख्वापर क्‍या असर पड़ेगा ? पहले हम 
कहचुके हैँ कि जिस वक्त व्यापार चमका उस वक्त बहुतसे 
कारीगरभी ज्यादा तनख्वा पानेकी लछालचसे उसी काममें 
आकूदते हैं परन्तु अब अमुक व्यापारकी संदी हो गई । माल 
बनवाना है कम ओर काम करनेवाले हैं वहुत | ऐसी खितिमें 
मिहनतके मुशाहरेका भाव कम हो जायगा। अगर तनख्वाके 
भावमे कमी हो जानेसे कारीगर छोग काम करनेसे इंकार कर 
देंगे तो कामवालॉंके लिये “सोती थी और विछोना पाया ” 
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वाली बात होगी । क्योंकि उनका फ्रायदा इसीमें हे । अब 
साधारण छाम भी ठीक ठीक न हो तो वे अपने कारखानोंको 
कुछ समयके लिये बंद रकक्‍्खेंगे या उनसे मार कम पेदा करेंगे | 
ऐसा होनेसे हज़ारों कारीगर मारे मारे फिरेंगे। क्रीमतोंके बढ़- 
नेसे जो तनख्वधाका भाव बढ़ता हे वह बहुत समयतक स्थिर 
होकर नहीं रहता इस बातको जतानेके लिये हमने बहुतही गोर 
मामूली उदाहरण दिया है परन्तु इतना तो हर हालतमें होगा कि. 
जो कारीगर आपसमें स्पधो रखते होंगे तो तनख्वाका भाव 
बढ़नेपर मिहनतका संग्रह बढ़ जायगा-अथात्‌-हरेक कारीगर 
चाहेगा कि में इस फ्रायदेको उठाऊं, परिणाम यह होगा कि 
तनख्वाका भाव उतर जायगा और अपनी असली हाछतपर 
आजायगा | खपती ओर संग्रहका जो सिद्धान्त हम पहले 
भागमें बतछा चुके हैँ उसीका यहभी एक उदाहरण है | जब 
मिहनतकी खपती उसके संग्रहसे ज्यादा होती है तब उसकी 
कीमत बढ़ जाती है ओर खपती एवं संग्रह बराबर हो जाते हैं| 
परन्तु ज्यादा क्रीमतके छाहूचस मिहनतका संग्रह बहुत बढ़ 
जाता है, उसकी क्वरीमत कम होकर संग्रह ओर खपती बराबर. 
होते हैं, अथोत्‌--मिहनत करनेवाले मजदूर कम होते हें तो. 
तनख्वा बढ़: जाती है ओर वे ज्यादा होते हैं तो तनख्वा कम- 
हो जाती है । क्‍ 

ख़ूब स्पधा चल रही होती है तब व्यापारमें स्थान विशे- 
पपर मंदी होनेसे तनख्वापर जो असर पड़ता है वह थोड़े 
समयतकही रहता हैः-जब कभी कोर व्यापार मंद हो जाता हे 
ओर मज़दूरी साधारण भावसेभी सस्ती हो जाती है तब हमेशा 
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इस तरहकी प्रवृत्ति हुआ करती है कि तनख्या ओर नक़ा 
अपनी असली हालतपर आजावें । व्यापारी लोग नुक़सान 
उठानेके लिये पहलेके परिमाणमें ही माल क्‍यों तेयार करेंगे ? वे 
साल बनाना कम कर देते हैं और कारीगरोंकाभी ऐसाही होता 
है। वे उस कामको करना बंद कर देंगे। क्‍यों कोई थोड़ी 
तनख्वामें पड़ा रहेगा अगर उसे ओर जगह ज्यादा मिलता हो। 
इससे मंदीवाले व्यापारमें पूंजी और परिश्रमका संग्रह कम होगा। 
मालकी उत्पत्तिमं कभी होनेसे उसका संग्रह नहीं बढ़ेगा ओर 
मालकी क्रीमत बढ़ेगी। ऐसा होनेस मज़दूरीकी उज़रत फिर 
अपनी असली हालतपर आजायगी | 


परोपकारकी वुद्धिसे जो सहायता दीजाय बह अथ 
शास्त्रीय नियमोंके प्रभावको रोकनेवाली न होकर उसके 
फेलानेवाली होनी चाहिएः-प्रायः ऐसा देखा जाता है कि 
जब कोई व्यापार मन्‍न्द पड़ जाता है तव मजदूरी और नफ़ा 
बहुतही कम हो जाते हैं। ऐसी सूरतमें मजदूर लोगोंको थोड़े- 
वहुत समयतक बड़ी त्कछीफ़ उठानी पड़ती है, क्‍योंकि उनमेंसे 
बहुतसे मज़दूरोंकों छुछ काम न मिलनेसे ठाली बेठे रहना 
पड़ता है | ऐसे समयमें जो स्पधों जारी हो ओर उसे रोकनेका 
कोई प्रयत्न न किया गया हो तो बहुतसे मजदूर उस कामको 
छोड़कर दूसरा कास करने छगेंगे या दूसरे गांवोंमें जाकर रोजी 
हासिल करेंगे, उनपर पड़ी हुई मुसीवत इस तरह विना किसी 
प्रकारकी परोपकारी सहायताकेभी टछ .जायगी | अब कल्पना 
करो कि अमुक व्यापारके बेठजानेसे जिनकी रोज़ी सारी गई 
उनपर दया कर छोगोंने उन्हें दान दिया.। . इसका परिणाम 
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क्या होगा ! होगा यही कि वे  छोग रोज़गार प्राप्त करनेके 
लिये प्रयत्न करना छोड़ देंगे । वे वहाँपर जानेका विचारभी न 
करेंगे जहाँपर उनके पेशेकी चछती हो | वे माथेपर हाथ रखकर 
वहीं बेठे २ हाय हाय किया करेंगे | इस तरहकी ख्रेरात करनेसे 
उन छोगोंका नुक्तसान करना है । इस वातको छिखनेसे हमारी 
यह इच्छा नहीं है कि हम यह कहते हों कि सनुष्यको मनुष्यकी 

सहायताही न करना चाहिए | ऐसा कहना घोर निर्देयताका 
काम होगा-मनुष्यत्वका द्योतक न होगा। हमारा कहना इतनाही 
है कि अथेशासत्रके नियमोंके श्रतिकूल दान करना ठीक नहीं हैं । 
हां, तो सहायता करनेकी यह रीत ठीक होगी कि ऐसे कारी- 
गरोंको उनका रोजगार खूब चल रहा हो ऐसी जगह सेजनेमे 
सहायता देना चाहिए, या, किसी दूसरे उद्योग धंदेके सिखानेमें 
मदद देना चाहिए। इससे, देशमें सम्पत्तिकी बढ़ती भी होगी 
कारीगर छोग भूखोंभी न मरेंगे, आपको दान करनेका 
साँभाग्य ग्राप्त होगा । हमारे भारतमें बहुतसे बाबा फिरते हें 
कोई तेली है, कोई तम्बोली है, कोई कालबेले हैं, कोई 
सांसरी है । न मालछ्म कौन २ हैं । राख चुपड़ २ ओर भगवाँ 
पहन २ कर “बाबाजोगी” बन बेठे हैं | एक दो नहीं, सो दो- 
सो नहीं, हज़ार दो हज़ार नहीं, बावन छाखसे ऊपर हैं । करोड़ों 
रुपया भारतकी कमाईका हरसार चट कर जाते हैं। इनके 
गुण देखो तो हरे ! हरे ! कुछ पूछियही मत । चोरी करते ये 
नहीं चूकते, छुटेरे ये हैं। क्‍या क्‍या कहें ये दुर्गुणोंकी खान 
हैं । इन छोगोंने भारतके हृदयके स्वामी, सच्चे साधु-महा- 
त्माओंको छपा दिया है और देशकी भारी हानि कर रक्‍खी है। 
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इन लछोगोंने विचारवान पुरुपोंकी आँखोंकोभी खराव कर दिया 
है । क्‍योंकि वे; इन छोगोंकी करतूतोंके कारण, सच्चे साधुसंत, 
कु कि बे रा] 
सच्चे ब्राह्मण, सच्चे सनन्‍्यासी, ओर सच्चे महानुभाव महापुरुपोंकोभी 
घुरा भरा समझ, संदेहकी निगाहोंसे देखकर, अपनी ओर देशकी, 
आध्यात्मिक, नेतिक व घारसमिक ही कया, आथिक हानि भी करने 
लगे हैं। यह परितापकी वात है | हम नहीं कहते कि सभी वावा 
ऐसेही हैं और सारे विचारवानोंकी निगाह ऐसी हो गई है 
परन्तु जहांतक हमारा अनुभव है अधिकांशमें ऐसाही है । 
पु जि एः कक ७ +* ०७ ७ 
अच्छा तो अथेशाश्रकी दृष्टिसे ऐसे भिखमंगोंकों भीख देना 
बंद होना चाहिए। अगर उन्हें खानेकी न मिलेगा तो अवश्य 
काम करेंगे काम करनेसे सम्पत्ति पेदा होगी । सम्पत्तिके पेढा 
होनेसे उन्हें ओर देशको दोनोंको छाभ पहुंचेगा, भारतका जो 
+ ०] कक 
हरसाल करोड़ों रुपया नष्ट हो जाता है, न होगा ओर वह अच्छे 
२३ ७०७ की 3 
कामोंमें छगाया जा सकेगा । परन्तु अफ़सोस है कि हमारे 
(५ ७५ * ५ ३ के 
भारतीय भाई ऐसे भिखमंगोंको भीख देनेसे अपना वड़प्पन 
तेहें ओ ७ ४७ [४ भोले बन्ध हीं 
समझते हैं ओर पुण्य हुआ मानते हैँ - - - ये भोरे बन्धु नह 
जानते कि हम वड़ा भारी देशद्रोह कर रहे हैं ! जिस शाखापर 
बैठे हैं उसीको काट रहे हैं ! खेतको खानेवाली बाड़ छगा रहे 
हैं ! आसघात कर रहे हैं | यहांपर हमें केवछ अथेशाखरका 
विचार करना है अतएव पुण्य पाप आदिका विचार नहीं करते 


.. हे 


हैं । हमारी इच्छा हे कि हम एक खतत्र अन्थ इस वातपर 
लिखकर भारतीय प्रजाके साम्हने ८ आयजाति ” नामका भ्रस्तुत 
करेंगे । जिसमें हमारे आदश-सासमराजिक, राजकीय, आर्थिक 
ओर धार्मिक जीवनका विचार करेंगे | यहाँगयर हम इतना ही 
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लिखते हैँ कि ऐसी भीख देनेमें कुछ पुण्यभी नहीं है, ऐसे 
दानोंके बन्द होनेसे देशकी भलछाई होती है, आलरूसियोंकी 
संख्या कम होती है ओर काम करनेवालोंकी संख्या बढ़ती है। 
कारीगरोंमें अनियंत्रित स्पधो होती है तो बढ़ी हुई उजरत 
कम होने छगती हैं ओर उजरत कमीपर होती है तो उसके 
असली हाछतपर आनेकी तरकीब होती है । परन्तु स्पर्धाकी 
वबज़हसे अछग २ जगहपर चीज़ोंकी क्रीमत जितनी जल्दी 
बराबर हो जाती है उतनी जल्दी मिहनतकी क्लरीमत ( यानी 
तनख्वा ) अछूग २ जगह बराबर नहीं होती । भवानीगंज 
( पचपहाड़ झालावाड़ ) ओर दिल्लीमें बहुत अर्सेतक गेहूं चने 
जेसी चीज़ोंके भावमें ज्यादा फ़र्क नहीं रह सकता | फ़र्के 
उतनाही रहेगा कि एक जगहसें दूसरी जगह माछ पहुंचानेमें 
जितना ख़्चे छगता होगा । परन्तु मिहनतका यह हाल नहीं 
है। भवानीगंजके कारीगरकों यह सालहूसभी हो कि दिल्लीमें 
जानेसे खूब तनख्वा मिलेगी परन्तु वह नहीं जायगा। क्‍योंकि 
अव्व॒छ तो उसके पास इतने दाम ही न होंगे कि वह अपने घरबार 
सहित वहां चछा जाय ओर दूसरे जिस जगह उसने अपनी 
उम्र विताई होती है वहांपर उसके मे जोलके बहुतसे मनुष्य 
होते हैं ओर उसके सगे सम्बन्धी वहॉपर हो जाते है, उन्हें 
छोड़कर वह जाना नहीं चाहता | यही कारण है कि तनख्वाका 
भाव सव जगह बहुत शीघ्र क़रीब २ वराबर नहीं हो जाता । 
. परन्तु हमारे भारतमे कारीगरोंमें प्रायः इस प्रकारकी 
स्पधों नहीं है | अव्वछ तो उन्हें अपने गांवकों छोड़कर दुस- 
वीस कोसपर जाना छंका जानेके वरावर होता है ओर दूसरे 
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जाति जातिके पश न्यारे न्‍्यारे हैं । ओर वहुतसे काम धंदोंकी 
निख्र रिवाज़के मुआफ़िक मुक़रर होती है । इससे स्पधों नहीं 
चमकती । भंगी, संगीका कार्म करता है, चमार चमार का, 
ओर, ओर २ जातिवालेभी अपना २ काम करते हैं | लेकिन 
अब, इसमें कुछ फेरफार होने छगा है | 


अलग २ का्मोंमें मिहनतकी उजरत कमी बेशी होती है। 
इसावपयस अथत्त्वज्ञ एडमासाथक बतदटदाय हुए कारण: 
अगर ग्रत्मक तरहके कारीगरोंमें अनियंत्रित स्पर्धा जारी होगी 
प्री एक ही प्रकारके कामके लिये अछूग २ जगहपर मिलती 
हुई तनख्वामें कुछ फ़रक नहीं पड़ेगा | परन्तु अछग २ तरहके 
कार्मोमें तो तनख्वामें कमी वेशी होवेहीगी | अछूग २ तरहके 
कामॉर्मं तनख्याकी कसी वेशी क्‍यों होती है इसके वारेसें 
 अथैशारत्री एडमस्मिथ पाँच कारण बतलाता है;--- 


-( १ ) कासका रुचिकर होना या अरुचिकर होना, 


(२ ) थोड़े ख़चें ओर कम परिश्रमसे कामका आजाना या 
अधिक ख़्च ओर बड़े परिश्रमसे आना. 


( ३ ) काममें रोज़ीका स्थिर होना या अखिर होना: 

( ४ ) कास करनेवार्ोपर अविश्वास होना या पूण्ण वि- 
खास होना. 

( ५ ) कामकी सफलता का निश्चय होना या न होना. 


७५ छू ॥। ह बन 
इन कारणोंके साथही तनख्वाकी कमी बेशींका कारण और 


भी है | वह यह है कि जो . कारीगर जिस तरहके काम करने- 
अ, १० : 


( १७६ ) 


बाछे कुछम. पेदा होता है वेसे ही काम करनेसें उम्र व्यतीत 
करता है दूसरे प्रकारके काम करनेवार कारीगरोंसे स्पधों 
नहीं करता । बहुत करके किसानका छड़का खेती ही करता हे 
ओर सुनारका छड़का सुनारी | कदाचित्‌ ही ये छोग दूसरे 
कामपर छगते हैं । । 

( १ ) कासके रुचिकर होने या न होनेका कारीगरोंकी तन- 
ख्वापर क्या असर पड़ता है इसका उत्तम दृष्टान्त खानके 
धंदेमं मिछ्त जायगा | कुछ छोग खानके भीतर काम करते हैं 
ओर कुछ बाहर । भीतर काम करना बहुत कम्र आदसी पसनन्‍द्‌ 
करते हैं क्योंकि उसमें जानकी जोखम है | ऐसी जोखसके 
कास करनेवालोंको जुरूर तनख्वा ज्यादा मिलेगी | अगर 
उन छोगोंकों ज्यादा तनख्वा न मिलेगी तो वे क्‍यों तन्दुरुस्तीको 
ख़राव करनेवाले जोखमके कामोंको करेंगे । कोयछेकी खानमें 
कारीगरोंकी जान बड़ी ही जोखममें होती हें । अतएव उन्हें 
साधारण तनख्वासे ज्यादा तनख्वा मिलती है ओर वे उस 
तनख्वाकी छाछचसे बेसे कामको भी करते हैं । ओर बातें 
ठीक हों तो जो खान ज्यादा जोखमवाली होगी उसमें काम 
करनेवालोंकोी ज्यादा तनख्वा मिलेगी । 

कासकी रोचकता या अरोचकतासें वे भी सब कास- शामिल 
हैँ जिनके करनेसे मनुष्यका सम्मान बढ़े या सम्मान कम हो । 
कितने ही काम ऐसे होते है कि जिनके करनेसे मनुष्यको तनख्वा 
. तो मिले कम परन्तु इज्जत बहुत वढ़ जाय । ऐसे काम रुचि- 
कर होते हैं | इन्हें करनेको छोग तैयार रहते हैं । क्योंकि कम 
तनख्वाका बदला उन्हें - सम्मानसे मिल जाता है। परन्तु वहु- 


गे ड़ 





० 
8] 
#ण्णज* है 
2 
ब््न् 
/) है. के 


( १४७ ) 
तसे कास ऐसे होते ह कि जिनके करनेसे मनुष्य छोकनिन्दाका 
पात्र होता हं-घिक्कारा जाता हैँ ऐसे काम अरूचिकर होते हैं । 
इन्हे कनेको दुनिया तेयार नहीं होती। ऐसे कास करनेवा- 
केको उसकी वे-इज़तीके एवज़र्मे ज्यादा तनख्या मिलती हैं। 
बड़े वढ़े शहरोम एक हाकिस छुत्तोंको मारनेके छिये रहता है । 
नकॉय करनेक लिया आमियाँ तथोरी मेंही होती क्योकि 
एंसा काम करनेवादा निन्द्रापात्र होता हैँ । अब इस जगहपर 
| आश्यासे छोकनिन्दाको सहते हुए भी 
इस कामसें उसे वहुत कम 
श्रम करना पड़ता है परन्तु तनख्या खूब मिलती है | यह 
तनख्या उसे उप्तके परिश्रमके हिसावकों नहीं मिलती परन्तु 
ब्‌-इज्ज़तीके वरदाइत करनेकी मिलती हैं । 
( २ ) कुछ कास ऐसे हैं कि जिनके सीखनेमें ज्यादा मिह 
लत नहीं होती, न ज्यादा खच्चे ही होता है ओर हर को 
सीख सकता हैं | कुछ काम एसे हँ कि जिनके सीखनेमें वड़ा 
श्रम होता हैं, वहुत ख्चे पड़ता है ओर हरकोई नहीं सीख 
सकता । इन दोनोंम॑ दूसरे प्रकारके काम करनेवालॉको ज्यादा 
मसशाहरा मिलना ही चाहिए | यदि ज्यादा तनख्वा न मिले तो 
कॉन ऐसा वेवकूफ़ होगा जो व्यथ ही समय वितावेगा ओर 
खच्चे करेगा ? जहाज़ और कॉचके वर्तेन वनानेकी विद्या प्राप्त 
करनेमें बहुत समय तो उम्मीदवारीमें वीत जाता है| इस 
समयमें कुछ प्राप्ति नहीं होती उल्टी सिखानेवालेको कुछ दक्षिणा 
देनी पड़ती है । इतना करनेपरभी उस काममें निपुणता अ्राप्त 
करना बहुत कठिन होता है| इतनी कठिनाई और ख़चेसे 


( १४८ ) 


तैयार हुए कारीगरोंको---उन कारीगरॉकी अपेक्षा जो सहजमें ही 
किसी धंदेको सीख गये हे-ज्यादा तनख्या मिलना ही चाहिए । 
जिस काममें कोशलछ ग्राप्त करनेके छिये दीधे कालके अनुभ- 
क्र 8... न 
भवकी और कुदरती देनकी आवश्यकता होती है उसमें तन- , 
र्वाके मुक्तरर करनेका बहुत कुछ आधार “काम सीखनेकी 
कठिनता ” पर है | सबसे अच्छे गानेवालेको बहुत बड़ी आम- 
दनी होती है । इसका आधार इसी बातपर नहीं है कि उसने 
इस गुणके ग्राप्त करनेमें बड़ा ही ख़चे 'किया है । उसके बराबर 
ख़चे ओर २ गानेवालोंने भी किया होगा, उसीके वराबर गुणके 
लिये परिश्रम भी किया होगा परन्तु फिर सी ये सव उसकी 
 अओ ञ् े ० 
न तो बराबरी कर सकते हैँ ओर न कमाते ही उतना हैं | 
न्‍्ड ४ हे 3 शी 9 ५ 
इसका कारण यह है कि इन्हें क़दरतकी ओरसे बसे कंठ ओर 
बुद्धिकी दैन नहीं मिली होती वह ज्यादा कमाता है इसका, 
कारण यही है कि उसे इश्वरकी कृपासे अच्छा सुरीका कंठ 
मिला है और नई नई बातें पेदा करनेवाली बुद्धि | ऐसे मनु 
करन रे $ ७ ग। 
प्योंकी कमी होती है ओर मांग होती है ऐसे श्रेष्ठ शुणियोंकी 
ही अधिक, अतणएव उन्हें ज्यादा तनख्वा मिलती है। इसी 
कक हक जैसे हक ३ ७२७ 
तरह घड़ी बनाने करने जेसे बारीक़ कामोंमें जिनको अच्छा 
अभ्यास हो जाता है उन्हें भी भारी मुआवजा मिलता है। 
( ३ ) किसी काममें सदा रोटी मिलनेकी खातरी होने या. 
न होनेका भी असर तनख्वापर पड़ता है। जो काम वारों महीने 
न चलकर नो महीने तक चले ऐसा ही हो उस कामको ज्यादा 
वि ए कु ७५० (5 
उजरत मिले विना कोई न करेगा | अगर हमें कोई नोकर 
रखना होता हे .तो वह सस्ता तब रहता है जब उसे यह विश्वास 


( १४९ ) 


हो जाता है कि में बहुत समय तक रह सकूंगा । अगर आप 
' किसी नोकरको वरस छह महीनेके छिये ही रक्खेंगे तो वह 
ज्यादा तनखवा लगा $ भहान दो मही नेके लिय्रि रखनसे ओर 

ज्यादा छेगा ओर दस पाँच दिनके ही लिये रखनेसे और भी 
ज्यादा तनख्वा छगेगी | यह ज्यादा तनख्या उसके परिश्रम 
की नहीं है परन्तु उस ज़ोखमकी हे कि जो उसे आपका काम 
छोड़नेके वाद दूसरा काम पानेके समय तक बेरोजगार रहनेमे 


( ४ ) किसी भी काममें काम करनेवाले मनुष्योपर जितना 
विश्वास रखनेकी जुरूरत पड़ती है उतना ही उनकी तनख्यापर 
असर पड़ता है. जितनी ज्यादा विश्वासपात्र मनुप्यकी आच- 
इयकता होगी उतनी ज्यादा तनख्वाभी देनी पड़ेगी। राजके 
खज़ानची, सेठोंके मुनीम रोकड़िये, जोहरीके ग़ुमाश्ते, रेल्के 
ड्राइवर गाड़े बगरा, ऐसे बिश्वासपात्र होना चाहिए कि जिन 
का पूरा २ विश्वास आनन्द्से किया जासके । जो मनुष्य प्रासा- 
णिक ओर उत्तम हों उन्हें ही ऐसी जगहॉपर रखना चाहिए । 
अब जो आदमी ऐसी जगह रकखा जायगा उसपर वड़ी भारी 
ज़िम्मेवरी होगी, उसे उस जिस्मेवरीकी तनख्या ज्यादातर 
मिलेहीगी । 


( ५ ) वहुतसे काम ऐसे होते हैं कि जिनमें सफलताका 
विश्वास होता हे। किसान, दरजी, छुहार, सुनार आदिके काम इसी 
तरहके है । इन्हें अपनी कामयाबीमें बहुतही कम सन्देह होता 
है | परन्तु वरिस्टरी या डाक्टरी जेसे कामर्भ पड़नेवाले मनु- 


( १७० ) 


प्योंको अपने कामसें सफर होनेका वहुत सन्देह होता है | 
आप ञ्‌ रु 8 छ ऊपर कि का ७ ८७ द्ध 
वे इस जोखमको अपने मांथे लेते हैं कि काय सिद्ध होगा या 

आर ०० (जज ५ आ रे 

हीं | अतएब उन्हें जिसमें काय सिद्धि निश्चित है ऐसे कास 
करनेवालोंकी अपेक्षा ज्यादा तनख्या मिलती है । 

(5 ७ु/ ७२% करे 
एडसस्मिथके वतढाये हुए जो पाँचों कारण हैँ उनका प्रभाव 
तभी पड़ेगा जब अलग २ कासमवालोंकी एक दूसरेके साथ 
स्पधी नहीं हो | यह वात ध्यानमें रखने छायक़ है । कोई काम 
अरुचिकर है तो उसके करनेवालॉकी संख्या कम हो जायगी। 
जं है कक ० हे ड कक क्‌ ० कर छियि ० अधि 
जो काम वड़ी झुंझछाहटवाला हैँ, उसे करनेके छिये बहुत 
रद 28 र्भ च्‌ कम अ ५ ५ 
ज्यादा तनख्वा मिलनेपर भी, वहुत कम आदमी तयार हांगे। 
हमने जो ऊपर कुत्तेमारकी जगहका उदाहरण दिया हैं । ऐसे 
कामको करनेके लिये वहुत ज्यादा रोज़गार मिलनेपर भी वहुत 
कम आदमी तेयार होंगे | वेसे ही, जिन कार्मोके सीखनेमें परि- 
भ्रम और रुपया ज्यादा छूगता है, उन कार्मोंके करनेवालोंको 
जो ज्यादा तनख्या मिछती हैं, उसका भी कारण यही हैं कि 
ऐसे कार्सोमें परिश्रम ओर ख्चेंकी अधिकताके कारण बहुत 
कम मनष्य लगते हैं | अर्थात्‌ किसी कामके सीखनेमें परिश्रम 
ओर खर्च होता है उसीपर तनख्वाका आधार नहीं है परन्तु 
+ ०७. *. *. 

इस बातपर भी है कि परिश्रम ओर ख़चेके डरसे वहुतसे मनुष्य 
उस काममें स्पधोके छिये नहीं बढ़ जाते । परन्तु जब वेसी 
स्पधो वढ़जाती हे तव यह हाल नहीं रहता । पहले मिडित्ठ तक 
अंग्रेज़ी पढ़े लिखे आदर्मियोंकों जो तनख्वा मिंठ जाती थी अब 
वी. ए. एम. ए. तक पढ़ों लिखोंको मुश्कि्से मिलती हैं । 
परिश्रम ओर खच् इन्हें बहुत ज्यादा होता हूं परन्तु तनख्वा 


( १७१ ) 


कुछ नहीं । इसका कारण यही है कि स्पधों करनेवाले कम न 
होकर वढ़ गये हैं| यही हाल प्रामाणिकपल और विश्वासपात्र- 
ताका भी है | जवतक ऐसे गुणवाके आदसी ज्यादा नहीं होते 
ऐसे छोगोंको ज्यादा तनख्वा मिछती है ओर जब ऐसे गशुण- 
बाले वहुतसे मनुष्य मिलने छंगेंगे तव तनख्वा कस हो जायगी। 
अलरूग २ प्रकारके कार्मोमं अछग २ तनख्वाका दर होनेके जो 
पॉँच कारण एडसस्मिथने वयात्र किये हैं उन्हें ठीक तोरपर 
समझसेके लिये हमारी कही हुई बातें याद रखना चाहिए । 
क्योंकि यदि ये सिद्धान्त बिना किसी प्रकारके डपनियमके मान 
लिये जाय तो अरुचिकर काम ( जिनमें जानकी जोखिम होती 
है या जो भेछे होते हैं ) करनेवालोंको-भंगी चमार कोयलेकी 
खानोंमें काम करनेवालोंको ओर इसी प्रकारके ओर-ओर मज़- 
दूरोंकोी जज ओर कलेक्टर वगैरासे भी ज्यादा तनख्वा मिलना 
चाहिए | एडमस्मिथके बतलाये हुए कारणोंका अछूग-अछग 
धंदोंमे काम करनेवाले कारीगरोंकी -तनख्वापर कया असर 
होता हे, इसका विचार करनेके पहले यह वात जान छेना 
लाज़मी हे कि उन २ कारणोंसे स्पधों करनेवालोंकी संख्या 
कितनी कम होती है । 


६५ | है | 


( १ ) “तनख्वा' का कया सतरब है ? उसका साधारण- 
भाव किससे निश्चित होता है १ 


( २) मज़दूरोंकी स्थिति सुधारनेकी क्‍या रीति है 


( १०७२ ) 


(३ ) किन २ कारणोंसे विछायतमें तनख्वा भंडार ( चल- 
पूंजी ) खूब बढ़ा ! 

( ४ ) तनख्वा भंडार बढ़नेसे कारीगरोंकी खितिमें क्‍या 
फेरफार होता है ! 

( ५ ) विछायतमें परदेशके आते हुए मार परसे कर. 
उठा दिया गया इससे मसज़दूरोंकी स्थितिपर क्‍या 
खास असर हुआ ! ु 

( ६ ) मनुष्यसंख्याके विषय मेछथसका क्या कहना हे 

( ७ ) उसने मनुष्यसंख्याकी बाढ़ रोकनेके कितने प्रकारके 
भेद माने हैं. ? 

( ८ ) शिक्षाके फ़ेलनेसे किस प्रकारकी रोक बढ़ती हे 

( ९ ) आबादी बढ़नेसे कारीगरोंकी हाछत कौनसी दो री- 
तिसे बिगड़ती है ! 

(१०) आबादीके बेहद बढ़जानेका कया यह इलाज ठीक 
होगा कि ज्यादतीके आदमियोंको विदेशमें भेज ज 
दिया जाय ? अगर नहीं तो क्‍यों ! 

(११) नफ़ेके साधारण भावका तनख्वाके भंडारपर कया 
असर होता है ! द 

(१२) तनख्वा बढ़नेसे अगर काम करानेवार्ॉको साधारण 
नफ्रेसे कम मिलने छगे तो आखिरकार काम करके 
तनखवा छेनेवालोॉंको फ़ायदा होगा क्‍या ! 

(१३) मिहनतकी उत्पादकशक्तिके वढ़नेसे तनख्वाके भंडार- 
पर किस तरह असर पड़ता है .! 


( १७०३ ) 


(१४) मिहनतकी क्रीसमतर्से फेरफार होना चाहिए या क्‍या ? 

(१०) सालकी कीमत वढ़नेसे क्या तनख्वा बढ़ जाती है 
उदाहरण दो 

(१६) तनख्वाका भाव-मज़दूरीका दर खूब बढ़ गया हो या 
कस होगया हो तो वह किस तरह ठीक होता है ! 
वतलाओ । 

(१७) स्पधोका प्रभाव माऊलकी क्लरीमतपपर जितनी जल्दी 
होता ह मिहनतकी उजरतपर नहीं होता इसका क्‍या 
कारण है 

(१८) परोपकार बुद्धिसे मदद॒ किस तरह देना चाहिए ! 
भारतमें केसे दी जाती है ? उदाहरण देकर समझाओ। 

(१९) अछग २ प्रकारके कारीगर एक दूसरेके साथ क्‍या 
नहीं स्पधों करते ! इसके कुछ कारण बतलाओ । 

(२०) अछग २ तवरहक कामधदाम तनख्वाका भाव 
अछग २ होता हैं । इस विपयमें एडमस्मिथने 
कोनसे पॉच कारण वतलाये हैं ! 

(२१) इन पाँचों कारणोंका तनख्वापर जो असर होता हो 
उदाहरण देकर समझाओ | 

(२२) वतरछाओकि इन कारणोंके असरका विचार करनेके 
पहले. क्‍या बात ध्यानमें रखनी चाहिए ! 


विशेष प्रश्न । 
( १ ) कल्पना करो कि अमुक देशकी मनुध्यसंख्या दूस 


( ९७४ ) 


वर्षमं बहुत वढ़ गई और इसके साथही भिखारियोंकी 
तादाद भी ३० फ़ी सदी वढ़ गई। अच्छा इस विपयपर 
कोई कड़ा लेख तो लिखो कि दुनियाकी तबीयत इन 
भिखारियोंको कामपर लगानेकी ओर होवे । 

( २ ) व्यापारकी मसंदीके वक्त कारीगरोंको खरात लेनेसे 
फ़ायदा होगा या जहांपर व्यापार चलरहा हो वह 
पर जाकर कास करनेसे ! 

( ३ ) हमने एक जगह पढ़ा हे क्रि “छोहे ओर कोयले 
खानोंपर काम करनेवाले छोग व्यापारकी मंदी 
असरसे मुक्त होते जाते हैं ओर पहलेके सुआक्नि 
व्याह शादी करते जाते है ” बतलाओ यह बात ठीक 
हो तो कारीगरोंके असनचेनपर क्या असर होगा ? 


जे >>» >> कक मनमननबन कल“. «ाकल मम अमन--- ना मनन -4०२७०७+ मनन» फौजन--प सा, 


तीसरा प्रकरण । 
पूजीका नफा । 


सम्पत्तिकी उत्पत्तिमें पूंजी जो काम करती है उसके एवज़में 
जो प्राप्ति होती है उसका नाम नफ़ा है | सम्पत्तिका जो भाग 
भविष्यतमें सम्पत्ति पंद्ा करनेमेँ सहायता देनेके लिये इकद्रा 
कर रख लिया जाता है उसे पूंजी कहते हैँ | यह वात 
पहले ही बतछा चुके हूं । अधीन पंजी इकद्ठीकी जासकती है 
परन्तु वह अपना काम करनेके लिये थोड़ी बहुत छग जानी 
चाहिए | यह वात तो स्पष्ट हेँ कि भसविष्यतम जो सम्पत्ति 
उत्पन्न हो उसमें से कुछ अपनी सम्पत्तिकी क्रमीका हिस्सा न 


( ९०७७ ) 


मिले तो सम्पत्तिक मालिक अपनी सम्पत्तिका देना ही क्‍यों 
क्रवूल करेंगे ! अर्थात्‌ नहीं करेंगे | पूंजीवालोंकी इस तरह जो 
भाग मिलता है उसे नफ्ा कहते है | वहतसे मलुण्य इस वातके 
माननेवाले होते हैँ कि पूंजी, सम्पत्तिके उत्पन्न करनेसें जो काम 
करती हैं उसका छुछ वबद॒छा मिलना योग्य नहीं है | बहुतसे 
मनुप्य पूंजीवालोंका; व्याज खानवाले, सूदखोर, स्वार्थी इयादि 
नाम धरते हैं ओर समझते है. कि व्याज छेसा और दुनियाके 
समालको चुरा लेना वरावर है | इनके ये विचार भूल भरे हुए 
हैं | पूंजीवालोंको जो नफ़ा मिलता है वह वाजबी हैँ । न्‍्याय- 
सिद्ध है | वह सदा मिलना ही चाहिए। इस वातको फंस 
देशके विद्वान ग्रहस्थ वाशियाने नीचे छिखी हुई कहानीमें 
अच्छी तरह वतलछा दिया है। “एक गांवमें जेम्स नामका एक 
खाती था | वह वड़ा ही मिहनती था | एक दिन उसे खियाल 
हुआ कि मेरे पास वसेला करोती और हथोड़ी दी है इससे काम 
उसदा नहीं होता और कमाई भी अच्छी नहीं होती । अगर में 
काम उम्दा वनाकर अपने आहकोंका मन खुश कर सकूंगा तो 
मुझे बहुत छाभ होगा | याँ सोचकर उसने आठ दस दिनमें 
अपने लिये एक रद्दा वना लिया । रद्दया वना चुकनेके दूसरे 
दिन वह यह सोचता हुआ बैठा था कि इसके उपयोग करनेसे 
कास सफ़ाइसे होगा । इतनेसें ही पासके ही एक गांवका जान 
पहचानवाला खाती विलियम किसी कामके छिये आया। 
उसने इस रदेको देखा ओर बहुत पसन्द किया | उसे यह भी 
माल्म हुआ कि इसके रखनेसे फ़ायदा होगा । . उसने 
जेस्सको कहा:-- 


या 


( १७६ ) 


८ आप मेरा एक काम कीजिए, यह रद्या एक साल भरके 
(> € हम 
लिये मुझे दीजिए” | जेम्सने कहा “यह केसे हो सकता है ? 
५ ५ आप ७० 
मे तुम्हारे इस कामको करूंगा इसके एवज़में तुम मेरा क्‍या 
करोगे ? ” 
काम करोगे £ 
विलियम--“क्ुछ नहीं ? क्‍या आप नहीं जानते कि कोई 
चर ० ञ्ञ ञे हा ज्ञ 5 क्र (५ ट् 
तु मांगी दी जाती हैँ उसके एवज़में कुछ नहीं लिया जाता। 
हि न ( ८५३ य नर हि जा ७३१ ७ जे गो जी 
जेम्स--' में यह कुछ नहीं जानता | मेने जो रद्दा बनाया 
बे ७ 6 ब्र 
हैँ सो कुछ किसीको देनेके लिये नहीं वनाया है ।” 


विलियम-“न वनाया सही, आपकी मरजी | अच्छा तो 
किक के ७० 2 की 2376 

बतलाइये आप सेरा इतना काम करेंगे उसके एवज़म क्‍या 
चचा्‌ >. +४ 979 
हते है 

ह «२ 

जम्स-“अवब्वछ तो यह क्रि आप साल्भर तक इस रदेको 
काममें छावेंगे ओर इससे वह खत्म हो जायगा, अतएबं आपको 
ऐसेका ऐसा नया रदा मुझे वना देना पड़ेगा ” 

/ (७ घर ३ ० चर 

विलियम-““यह्‌ वात वाजवी है | मुझे यह शर्ते मंजर है । 
म॑ ख्याल करता हूं कि आपको इतनेसे ही संतोप हो जायगा | 
४ व्द्र्प्प 528 व च्‌ः यॉ्‌ टी कक ब्ो्‌ 0१) 
ज्यादा छुछ न चाहोगे | क्‍यों ठीक हँ न 

जेम्स-“नहीं भेया ऐसा नहीं हे | मेने रद्ाा आपके लिये 
नहीं बनाया हं, अपने खुदके लिये बनाया है | ओर वह इस 
लिय बनाया हैँ कि इसके ज़रियेसे कुछ फ़ायदा उठाऊं। अपना 
फाम ज्यादा सफ़ाइसे करके आाहकोंक्रो रिश्वारं आर ज्यादा 
कमाई । साहू भरक्र वाद अगर आप मुझे वापस रदाका 
रद्दा ही दें तो सार भरतक इसकी वजहसे होता हुआ फ़ायदा 


( १७८ ) 


पूंजीपर जो नफ़ा मिंठता है उसम तीन अंश मिले 
हुए होते हें;-छूद, जोखमका पछटा ओर देखरेख रखनेंके 
परिश्रमकी तनख्वा । किसी भी देशके सूदका दर जानना हो तो 
यह वात देखना चाहिए कि बे जोख़म ओर वे परिश्रमवाले 
देन लेनमें क्या सूद मिलता है । हमारे देशमें, सेविंग वेंकमें 
रुपया रखनेवालेकों रुपया ड्रबनेका कोई भय नहीं है ओर न 
उसे अपने रूपयेकी देखरेख रखनेका ही परिश्रम पड़ता है । 
इस रुपयेका व्याज उसे ३॥) रुपये सेकड़ा साछाना मिलता 
है। अर्थात्‌ हमारे देशके साधारण व्याजका दर ३॥|) पोने- 
चार रुपये सेंकड़ा साछाना हुआ-यानी ।-) पाँच आने सेंकड़ा 
मासिक ) हुआ | अब जो लेनदेन करनेमें इससे ज्यादा लाभ 
हो जाता है वह व्याजका साधारण भाव नहीं है । छसमें 
रुपया देनेवालको अपना रुपया डूबनेकें भयका जो जोखम 
होता है 'उसका पछटा होता है | रुपया ' उधार लेनेवालेकी 
जितनी साहूकारी कम होती है उसमें उतना ही ज्यादा रुपया 
ड्बनेका भय रहता है। ऐसी सूरतमे रुपया देनेवाल्ा ज्यादा 
पलटा चाहता है । अगर पूंजीका नफ्रा और पूंजीका सूद 
समानही- हो तो कोई भी सनुष्य अपने रुपयेकोी किसी काम 
धंदेमँ छगाकर जोखमको अपने सिरपर न उठावेगा | अगर 
व्यापार करनेमें ४) रुपये सेकड़ेका ही . छाभ सालठ्मरमें होता 
हो तो व्यापारी वेसे जोखममें न पड़कर सरकारी प्रामेसरी 
नोट खरीदकर उतना व्याज सहजमें घर बेठे कमाहेंगे 4 अगर 
ज्यादा आप्ििकी आशा न हो तो कोन अपने माथे जोखम 
उठावेगा ? जिन कामोंमें जोखंम ओर देखरेख रंखनेका ज्यादा 


( १७०९ ) 


परिश्रम पड़ता हैं उन कामोंम पूंजीवालेको नफ्रा भी ज्यादा ही 


मिलता हैं। अलग २ काम घंदोंमें जितना इन दो वातोंम फेर- 
पवार होगा उत्तना दी उन २ कामोर्म छुगी हुई पूंजीपर छाभ 
मिल्नेंस सी फेरफार पड़ेगा । 


साहकारकों थोड़े व्याजपर ही रुपया सिंछ जायगा परन्तु 


है. पद आप 2 ९ ७ 
आंरांका वहत ब्याज देना पड़गा | इस लेखकन अपनी आखांसे 
जाप ०  आ व ना से ह्य त्रा द्य पत्ते 

यहां झाछखरापादनम देखा हैं. कि कुजछाल सन्ाह्य त्राह्यणके 


दे 


पास वहुतस छोग आते थे ओर हाथ जोड़कर एक आना 
मासिक फ्री दपयेका छाम देकर भी रुपये उधार लेजाते थे । 
अधान साल्यरस एक्र रुपयेका पोने दो रुपया हा जाता था 
परन्तु इन छोगोंकीं कहीं भी रुपया न मिलता था | इनकी साख हे 
नहीं थी | ये छोग बहुत करके जुलाहे वगरा होते थे | आख़ि- 
रकार कुंजछालको इन छोगॉने खा डाछा, एक कोड़ी उसके 
पास न छोड़ी । उसे मन्दिरॉपर प्ाावज वजा २ कर अपना 
पेट भरना पड़ा ओर अखीरी अवस्था उसे इस लेखकके यहां 
नोकरी करनी पड़ी | वहुतसे अमीरोंके डड़ारझ छड़के थोड़ेसे 
रुपये लेकर ज्यादाका खत.लिख देते हैँ या दूने देनेकी शर्ते 
कर लेते हैं | यह वात कुछ छुपी हुई नहीं है । ऐसा क्‍यों 
होता है ! होता है इसी लिये कि दुनियाको अपना रुपया 
वसूछ होजानेका भरोसा नहीं होता ; अतएवं वह्‌- जोखम्मे 
उतरती है | इस कारणसे उसे ज्यादा छाभ -होना ही चाहिए । 
ऐसा जोखम उठाकर. भी छोग दुनियाको रुपया देते हैं इसका 
कारण यही है कि कुछ सबकी सव- उगाई मारी नहीं जाती-- 
: सब देनदार नादिहन्द. .नहीं हो जाते | एकको दिया हुआ मूल . 


( १६० ) 


और व्याज नष्ट हो जाता है तो दूसरेकी आमदनीसे बह घादा 
पूरा हो जाता है, एक वात ओर भी इस ज्यादा छाभ मिल- 
नेमें कारण है। ऐसे नादिहन्द आदमियोंके साथ लेनदेन कर- 
नेवालेकी इज्जत नहीं होती । इन्हें इस वातका भी बदला मिल- 
नेकी इच्छा होतीं है । 

एक देशमें, एक ही समयमें, सारे काम घंदोंमें, व्याजका 
दर एकही होना चाहिए:-अछग २ काम धंदोंमें जो नक़ा 
मिलता है उसमें से जोखम, वे इज्ती और देखरेखके परि- 
श्रमका बदला अछहदा कर दिया जाय तो केवल पूंजीका 
व्याज रह जायगा | यह व्याज हरेक देशके हरेक काम धंदोंमें 
जो स्पर्धा चल रही होगी दो एक समयमें एकसा होगा | 
किसान, गंधी, तेढी, मोची, आदिके काम धंदोंमें छगाई हुई 
पूंजीपर, एक ही समय और एक ही देशमें, व्याज तो बराबर ही 
मिलेगा, परन्तु, नफ़ेमें, जोखम, आबरू ओर देखरेखके परिश्रमके _ 
फेरफारके सुआफ़िक फेरफार होगा | अतएवं यह कहना भूल 
भरा हुआ है कि अछग २ कामधंदोंमें नफ़ा एकसा होनेकी 
चेष्टा हुआ करती है । एक धंदेसे दूसरे धंदेमे जोखसकी कमी 
या बेशी होती ही है | इसीके मुक्षाक्तिक नफ़्ा कम या ज्यादा 
होना ही चाहिए । कई काम धंदे ऐसे होते हैं कि जिनमें ओर 
की अपेक्षा ज्यादा देखरेख रखनी पड़ती है । उनमें पूंजी 
छगानेसे इस परिश्रमका पछटा भी मिलेहीगा । इससे यह सिद्ध 
'होगया कि खाभाविक रीतिसे जुदे २ काम धंदोंके नफ़रेमें फेरफार 
होता ही है | हां, एक ही देशमें एक ही समयमें अछूग-अछूग 
कामोंमें माई हुई पूंजीके ब्याजका द्रमात्र बराबर होता है | 
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जैसे २ सम्पत्ति ओर मनुष्यसंख्याकी वृद्धि होती है 
बेस ही बेसे व्याजके दरमें कमी होती हैंः-अब हम इसके 
कारणोंकों खोजें कि ऐसा क्‍यों होता है! अथंशाञ््री रिकार्डा- 
के गान विपयक सिद्धान्तका यह उसदा उदाहरण है। सिह- 
सत ओर पूंजीका क्या बदला मिछना चाहिए इस वातका 
आधार आखिरकार उनकी उत्पादकशक्तिपर ही निर्भर है । 
यानी किसी सी कारणसे, जितनी पूंजी ओर परिश्रमसे पहले 
जिदनी सम्पत्ति पंदरा होती थी उतने ही परिश्रम ओर पूंजीसे 
फिर ज्यादा सम्पत्ति पेदा हो ( ओर, और ओर वातोंमें कुछ 
फेरफार न हो ) तो पूंजी और परिश्रमके बदलेमें ज्यादती हो- 
गी ही । इसी तरह किसी कारणसे उतनी ही पूंजी ओर परिश्रम 
लगाये जानेपर भी सम्पत्ति कम पेदा हो तो व्वाज ओर तनख्वा- 
की कमी होना ही चाहिए | कल्पना करो कि एक सनुष्य २० ०) 
दो सी रुपये छगाकर खेती करता है और ३००) तीन सो पेदा 
करता हैं| इसमे उसे ५०) पचास रुपये सकड़ा पूंजी ऑर 
परिश्रमका वदला मिछ्ता । अब उसे किसी कारणसे कम कस- 
वाली ज़मीन वोना पड़े और वह ४० ०) छगाकर ५००) पेदा 
करे तो उसे २५) रुपये सेकड़ा पूंजी और परिश्रसका कम 
बदला मिला | जैसे जेसे खेती होनेकी सीमा उतरती जाती है-- 
अथात्‌ वस्तीकी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये जेसे जेसें 
कस दर्जेकी ज़मीनको बोना पड़ता है बेसे ही वैसे पूंजी ओर 
परिश्रमका वदछा कम्र होता जाता है ओर छूगान बढ़ता जाता 
हे | क्‍योंकि गान, खेतीकी सीमापर आईं हुईं ज़मीन और 


फल दंनंवाली जमीनकी पेदावारका अन्तर ही हैं '.। यह बात 
अ, ११. 
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हम पहले वता गये हैँ | रिकाडाके सिद्धान्तका वर्णन करते हुए 
हम कह आये हूँ कि मनुष्यसंख्याके बढ़नेसे खुराककी खपती 
की किक पू के ७ हि कर बन 

बढ़ती हैं । इसे पूरी करनेके लिये कमसर और असुवि 
धांवाढी ज़मीनको भी हांकनेकी जुरूरत पड़ती है। इससे अनाज 
पेदा करनेका खचे वढ़ जाता हैं यानी मिहनत ओर पूंजी 
ज्यादा छगानी पड़ती है । जब मिहनत ओर पूंजी ज्यादा लगे 
तो उनकी उत्पादकशक्ति कम हुईं । इस शक्तिके कम होनेसे 
ब्ड ञे गे ख ह 

व्याज और तनख्या कम होने ही चाहिए । 


कम होती हुईं उत्पादकशक्तिः-मलुष्यसंख्याके बढ़नेसे 
जो खुराककी खपती बढ़ती है उसे अगर उसी ज़मीनसे पूरी की 
जाय जो अभी तक हकती है तो भी वही असर होगा जो हमने 
ऊपर लिखा है | अथात्‌ तनख्वा ओर व्याज कम होगा | क्योंकि 
अनाज पेदा होते रहनेसे ज़मीनका कस सालों साहू कम होता: 
जाता है । अतएबव हम अमुक ज़मीनमें दूनी पूंजी और दूना 
परिश्रम छगा दें तो भी दूना अनाज नहीं पेदा होगा। जिस 
ररिमाणमें पूंजी ओर मिहनत ज्यादा छूगाई जाय उसी परि- 
प्राणमें पेदावार भी हो जाती हो तो दुनियाकी हालत ही कुछकी 
कुछ हो जाय । एक ही खेतमें सारे देशके मनुष्योंका पेट भरनेका 
अनाज पेदा हो ओर मनुष्यसंख्या इतनी बढ़े कि तिछ रखने- 
क्रो भी जगह न मिले । 


नफ्रे ओर तनख्वामें कमी होनेकी सूरत क्यों होती रहती हे. 
ओर पुराने देशकी. अपेक्षा नये देशमें नफ़्े ओर तनख्वाका दर 

कु हे रे म रे 
क्यों ज्यादा होता है यह बात कम - होती: हुईं. उत्पादकशक्तिके 
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नियमोंसे समझसें आयगा हमारे देशर्म वरसोंस खेती होती है। 
इससे यहांकी ज़मीनका कस कम हो गया है ओर दिनों दिन 
कम होता जाता है । परन्तु नये देशमें ज़मीन ताज़ा होती है । 
पुराने देशमें जितने पूंजी और परिश्रमके छूगानेसे जो माल पेदा 
होता है, नये देझमें उतने ही पूंजी और परिश्रमके लगानेसे उससे 
बहुत ज्यादा माल पेदा होता है | मालके ज्यादा पेदा होनेसे 
मिहनत और पूंजीका वदछा ज्यादा मिलना ही चाहिए | यह 
वात इंग्लेंड ओर आस्ट्रेलि4।७ दाछातका मुक्कावछा करनेसे सिद्ध 
हो जायगी । इंग्लेंडम॑ खेती होनेकी सीमा वहुत नीची उतरी हुई 
है ओर आस्ट्रेलियामें ऐसी ज़मीनभी हांकी जाती है जिसे कोई 
सूंघ भी नहीं | इंग्लेंडमें जितनी मिहनत ओर पूंजी रूगाई जाती 
है उतनी हो मिहनत और पूंजीसे आस्ट्रेलियाकी खेतीमें इंग्लेंडकी 
अपेक्षा ज्यादा माल पेदा होता है | इसीसे आस्ट्रेलियामें मिहनत और 
पूंजीका बदला ( तनख्वा और नक्रा ) ज्यादा मिलता है। 
इससे यह पाया जाता है कि मिहनतके वदलेमें जो तनख्वा 
मिलती है उसकी कमी व वेशीपर नफ्रेका आधार नहीं हे; 
नफ़ेका आधार तो-अगर ओर और वातोंमें कुछ फ़रक न हुआ 
हो तो-मिहनतकी उत्पादकशक्ति ओर तनख्वाके अन्तरपर है । 
अच्छा, सोचिए कि एक देशमें अमुक धंदेमें तनख्वा १) एक 
: रुपया रोज़ दी जाती है और दूसरे देशमें २) दो रुपया रोज़ । 
इस हालतमें यह्‌ नहीं कहा जासकता कि पहले देशमें दूसरे देशकी 
अपेक्षा ज्यादा: नफ़ा मिलेगा। क्योंकि नफ्रेका आधार काम- 
करनेवालछोंकी उत्पादकशक्तिपर है | अगर पहले देशमें १) एक 
रुपया रोज़ लेनेवालेकी मिहनतसे ४) चार रुपये पेदा होते हों 
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ओर २) दो रुपया रोज़ लेनेवाेकी मिहनतसे २ ०) दस रुपये 
दूसरे देशमें, तो दूसरे देशका मज़दूर उछटा सस्ता हुआ। ओर 
दो रुपया रोज़ देनेपर भी ज्यादा नकफ़ा मिला । आस्ट्रेलि- 
यामें इंग्लेंडले ज्यादा तनख्वा देनी पड़ती है | परन्तु फिर भी 
वहांपर उत्पादकस्न्च सस्ता पड़ता है, क्योंकि इग्लेंडकी अपेक्षा 
वहांपर सम्पत्ति खब पैदा होती है । यह वात इस बातसे साफ़ 
तोरपर मालूम हो जाती है कि वहांपर इंग्लेंडकी अपेक्षा बहुत 
ज्यादा छाभ होता है ओर व्याजभी ज्यादा मिलता हैं । 
चीजोंकी कीमतके वढनेसे यह नहीं कहा जासकता कि 
नफा भी वढ जाता हे+-चीज़ोंकी क्रीमत वढ़ गई तो नफ़ा भी 
बढ़ गया यह सानना भूछ है । हां, यह बात सही हैँ कि किसी 
चीज़की एकाएक खपती वढ़ जाती है तो कुछ समयके लिये 
साधारण छाभ ओर तनख्वाके दरसे ज्यादा फ़ायदा होजाता है, 
परन्तु यह छाभ चिरस्थायी नहीं होता, क्योंकि ओर और छोग भी 
स्पधोके मेदानमें आखड़े होते हैं | जहांपर अनियंत्रित स्पर्धा 
होती है वहांपर क्रीमत सदा उत्पादकखचेके अनुसार स्थिर 
होती है | हम पहले बतला चुके हैं कि चीज़ोंकी क्रीमतके 
बढ़नेसे तनख्वाका दर बढ़ता हो सो नहीं है। नफ्रेका भी यही - 
हाल है। हम इस बातको समझनेके लिये सूती कपड़ेका ही 
उदाहरण लें । उत्पादकख्चेमें तीन अंश होते हैँ मिहनत, अनु- 
'पपभोग ओर जोखम; ओर किसी चीज़का उत्पादकख्न्चें कर 
छगनेसे भी बढ़ जाता है | इन चारों अंशोंमें किसीभी अंशके 
बढ़नेसे पदार्थाकी क्रीमत बढ़ जायगी, कारण विशेषसे रूई पेदा 
करनेमें ज्यादा मिहनत करनी पड़े ओर रूई महेँगी होजाय, या; 
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रझूइंपर अथवा सूती कपड़ॉपर कर रूगजाय, तो सूती कपड़ोंकी 
क्ऩीमत ज्यादा होजायगी परन्तु इससे कपडे बनानेके लिये 
लगाई हुई पूंजीपर कुछ ज्यादा नक्रा न मिलेगा। कभी तो 
ऐसा हो जाना संम्भव है कि उत्पादकस्नरचके ओर अंशोंका 
खचे ज्यादा होजानेसे पूंजीका नफ्ना ओर भी कम होजाय | 
अथोत्‌ पदार्थाकी क़ीमत ज्यादा हो और नफ़ेका दर कम हो 
जाय | अमेरिकाकी लड़ाईके वक्त रूह मिलना कठिन होगया था 
उसका भाव बहुत तेज़ होगया था। इससे सूती कपड़ा बहुत महँगा 
होगया था। परन्तु उन कपड़े वनानेवालॉंकों नुक्ोसान रहता था। 
तनख्चाह वहुत कम होगई थीं, चीज़ोंको क़ीमत बढ़ जानेसे सदा 
ज्यादा छाभ नहीं होता रहता । यह वात थोड़ासा विचार 
करनेसे ही जान पड़ेगी | नफ़ेका दर भी एक परिमाण है । वह 
कितना है इस वातका ज्ञान केवछ एक ही अंशके विचार करनेसे 

हीं होसकता । इसके छिये यह देखना चाहिए कि इस अंशका 
और ओर अंशोंके साथ क्‍या सम्बन्ध है ? बास्तवमें देखा जाय तो 
व्याजके दरका आधार उत्पादकख़चे के अन्यान्य अंश सस्ते 
पड़ते हैं या महगे, इस वातपर है ओर इन अंशोर्में भी मुख्यकर 
पारिश्रम्के बदलक ख्चंपर यानी तनख्वा पर | हम कई वार 
वतढाचुके हैं. कि परिश्रम और पूंजीके योगसे उत्पन्न हुईं ची* 
ज़की क्रीमतमें व्याज और तनख्वा बसूछ होजाना चाहिंए। 
अच्छा, तो इस उत्पन्न हुईं सम्पत्तिमं जितना अधिक अंश 
तनख्वाका हे उतना ही कम नफ़ा है और जितना कम अंश 
तनख्वाका है उतना ही अधिक: नक्ा है । मतरूब यह है -कि 
मजदूरी और पूंजीसे वनी. हुई चीजमें मजदूरी खर्चे कम हुआ 


( १५६६ ) 


होगा तो नफ्रा ज्यादा मिलेगा ओर मजदूरी ख़चे ज्यादा हुआ 
होगा तो नफ़ा कस । 

मजदूरी खचका आधार किसपर है ! अब इस वातको जा- 
नना जुरूरी है कि पूंजीवालेको जो मजदूरी खर्च करना पड़ता 
है उसका आधार किस वातपर है ? विद्वान मिक्त कहता है 
कि पूंजीवालेको जो सजदूरी खचे करना पड़ता है वह तीन 
बातोंसे निश्चय किया जाता है ओर उनमें हमेशा फेरफार होते 
रहते हैं 

(१) मिहनत की उत्पादकशक्ति 

(२) तनख्वा (यहांपर तनख्वासे मुराद वास्तविक तनख्वासे 
है यानी कारीगर जिससे अपने जीवनोपयोगी सामान खरीदते हैं) 


( ३ ) जीवनोपयोगी सासानके वनानेसमें या खरीदनेमें कम 
या ज्यादा खचेका होना । 


मिहनतकी उत्पादकशक्ति बढ जाय ओर तनख्वा एवं 
जीवनोपयोगी सामानके खेमे कुछ फेरफार न हो तो पूंजी- 
वालेका सजदूरी ख़चे कम होगा । इसी तरह तनख्वा.ब्रढ जाय 
ओर उत्पादकशक्तिमं बढ़ती न हो तो पूंजीवालेका मजदूरी 
ख़्चे बढ़ जायगा । 
. जीवनोपयोगी सामान सस्ते हो जाँय और काम करनेवाले 
उन्हें ज्यादा तादादमें काममें न छाने छगें तो तनख्वा कम 
'छगेगी और पूंजीवालेका मजदूरी खचे घट जायगा। 
 - अमुक मिहनत ओर पूंजीके योगसे जो सम्पत्ति पैदा होती 
है उसमेंसे मिहनतको कितना हिस्सा मिलता है इसपर नफ़ेका 


( १६७ ) 


आधार है और थोड़ासा विचार करनेपर यह भी सालूम हो 
जायगा कि नफ़रेके सामान्य दरमें जो फेरफार होता है वह ऊपर 
लिखे हुए कारणोंमें फेरफार होनेके कारण ही होता है । 
एक उदाहरणः-आस्ट्रेलिया जैसे देशमें उत्तम पेंदावाली 
सनमानी जमीन है । इससे वहांपर मिहनतकी उत्पादकशक्ति 
ख़ब बढ़ी चढ़ी हैं और जीवनोपयोगी सामान भी वहाँपर सस्ता 
मिलता है | यही कारण है कि चह्मांपर नफ़ा भी खूब होता है 
ओर वनख्वा भी खूब मिलती है । 
तनख्वा इतनी वढ़ जाय कि काम छेनेवाल्यंको साधारण 
नफ़ा भी न मिल सके तो आखिरकार इससे काम करनेवा्ोको 
कुछ फ़ायदा न होगा:-हम पहले ही यह वतछा आये हैं कि 
किसी धंदेमें तनख्याका भाव बहुत बढ़ जानेसे यदि नफ्रेका 
साधारण दर भी कम हो जाय तो आखिरकार उस धघंदेम लगे 
हुए कारीगरोंको सदाके छिये रछाभ न हीगा। परन्तु इसपर 
कोई यह कहेगा कि देशके सव्‌ कारीगर एकाकर ज्यादा तनख्वा 
मांगे तो पूंजी और परिश्रमसे पेदा की हुई सम्पत्तिमें से ज्यादा 
छाभम उठा सकेंगे और पूंजीके नफ्रेका दर कम ही जायगा। 
अव्वछ तो ऐसा करनेके लिये सब प्रकारके धंदोंके कारीगरोंको 
एकमत होना चाहिए ओर दूसरे इसमें भांति-भांतिकी अड्चनें 
आसकती हैं । अच्छा, कल्पना कीजिए कि ऐसा हो भी गया 
कि कारीगरॉंको ज्यादा तनख्या भी मिलने छगी और व्याजका 
दर |) पांच आने सेंकड़ा मासिकसे कम होकर £) सेंकड़ा 
मासिक रह गया । अब इसका परिणाम क्‍या होगा ? सो हम 
देखें । व्याज़के द्रमें इस तरहकी कमी होनेसे देशकी पूंजी दो 


(. १६८ ) 
तरहसे. घटेगी और इससे तनख्वा पीछी कम हो जायगी। 
व्याजका द्र ऊंचा होनेसे छोगोंकी इच्छा पूँजी बढ़ानेकी ओर 
होती है ओर कम हो जानेसे वेसी इच्छा - नहीं .रहती। भरा 


कान चाहेगा कि सिफ्क १ ||) साल भरें मिलनेके लिये पेटमें 


आंदी छूगा छूगाकर सलुष्य १००) -रुपया इकट्ठा करें। और 
जिसके पास रुपया है वह भी इतनेसे लछाभके लिये ,न तो. रुपये- 
को व्याजपर ही देगा और न किसी काम धंदेम ही छगाबवेगा । 
या तो वह ऐशआराम्म लगा देगा या. जमीनमें .गाड़ देगा । 
ऐसा होनेसे सम्पत्ति पूंजीके तोरपर काससें आती हुई रुक 
जावेगी । कुछ मनुष्य ऐसे भी होंगे जो रुपयेकोी इस. तरह डाल 
रखना मुनासिव न समझेंगे परन्तु वे सोचेंगे कि इतने कस व्या- 
जपर अपना पूरा नहीं पड़ता इस रुपयेको ऐसी जगह छगाना 
चाहिए जहांपर ज्यादा व्याज मिले, ओर अपंने रुपयेकोी ओर 
ओर देशोंमें भेज देंगे । इस तरह देशकी पूँजी कम्म हो जायगी । 
देशकी पूंजीके दो भाग होते हैं, स्थावर पूंजी और जंगम पूंजी । 
देशकी पूंजी कम होनेसे दोनों प्रकारकी पूंजी कम होती है । 
जंगम पूंजीका ही दूसरा नाम तनख्वा देनेका भंडार है । इसके 
कम होनेस तनख्वा कम हो ही जायगी । हमारे इंस लिखनेसे 
यह.बात ध्यानमें आजाती है कि देशमें व्याजके दरकी बहुत 
कमी हो जानेसे पूंजीका बढ़ना रुक जाता है ओर पूंजी विदेश 
चली जाती. है,. ऐसा होनेसे देशकी सारी पूंजी कम, होती है, 
उसीके अंगमें . जंगम . पूंजी . कं हो जांती है और अन्‍्तम्े 
'तनख्वा कम हो ही जाती. है.। 


कारीगरोंके. ज्यादा -तनखवा: मांगनेसे जो व्याजका.. द्रः बहुत 


हब 


( १६९ ) 


न 5, 
कम हो जाय तो जंगम पूंजीकी कमी अवश्यम्भावी है और 
इससे मजदूर छोगोंकी भारी दु्दशाका होना निश्चित है। थोड़े 
काल तक जो उन्हें ज्यादा तनख्वा मिलती है, इससे उनकी संख्या 
जप का ब्प्े 
बढ़ती है, इसका घुरा फल उस वक्त देख पड़ता हैँ जब तनख्वा 
पीछी घट जाती है । एक ओर तनख्वा कम होजाती है ओर 
का आ ७. ओरल ०० रन पी 
दूसरी ओर खानेवाले होते है ज्यादा, परिणामों भूखों भरनेकी 
नोवत आपऊहुंचती है । 
$  रू७ ३ धा पे आर हर बह हम 
पूंजी परदेशर्म जानेसे स्पधोका प्रदेश बढ़ता ह+-ह 
बिक ५ ४ हर % ० ७३७ के 
पहले समझा आये हैँ कि किसी घंदेमें जब बहुत छाभ मिलता 
बे पं ५ आप ५७. ४५७ ३. कोड जे 
होता हैं तव ओर पूंजीवाले उस घधंदेभं आकूदते हैँ ओर 
पा 0 +७५ ७» ध हे 
इनकी स्प्धाके कारण उस धंदेमें साधारण छाम रह जाता है । 
जैसे एक देशमें अलग काम घंदोंमें स्पधा होती है बेसे ही अलूग 
२ देशोंमें भी थोड़ी बहुत स्पधीा होती है । परन्तु जितने जोर 
+० धे २० ध शक 8 प ३ ७०३ श््न 
से अलूग २ काम धंदोंकी स्पधों होती है अलग २ देशॉकी नहीं 
३38 & ० + वैंक 
होती । अपने गांवमें या अपने देशमें ४) रुपये सकड़ा वार्षिक 
व्याज मिलजाय तो बहुतसे मनुष्य अपने रुपयेको वहीं लगावेंगे 
परदेशमें नहीं | क्‍योंकि परदेशमें पूंजी रगानेसे उसकी देखरेख 
रखनेमें वड़ी मुसीवतें उठानी होती हैं | परन्तु जैसे जेसे विद्या- 
की उन्नति होती जाती है ओर परदेशका आना जाना सुगम होता 
३ करे गो बैक 
जाता है, वेसे वेसे अलग अछग देशोंमें स्पर्धा होने-छगी है। स- 
म्पत्तिविभागकी मुख्य तीन बातोंका विचार हम करचुके । परन्तु 
इस भागको पूरा करनेके पहले महाजन. ओर हड़तारू-पूंजी 
ओर. परिश्रमके एकीकरणका, नफ्रे और तनख्वा पर क्‍या 
थे ० ० 
असर होता है, इस बातका हम एक प्रकरणमें विचार करेंगे । 


( ९७० ) 


अन्न, 

(१) पूंजीके नफ़रेका सच्चा खरूप क्‍या है? 

(२) उदाहरण देकर समझाओ कि पूंजीवालेको नफ़ा मिलना 

वाजबी है ओर वह सदा मिलना ही चाहिए | 

(३) पूंजीके नफ्रेमें कोनसे तीन अंश है ? 

(४) पूंजीका व्याज किसे कहते हैं! किसी भी देशमें अमुक 

समय व्याज किस तरह निश्चित किया जासकता है ? 

(५) अछग २ कामधंदोंके करनेसे कोनसे कारणसे नफ़ेमें 

फेरफार होता है ! 

(६) मालकी रक्षा न हो तो नफ्रेपर क्या असर होगा ! 

(७) एक ही देशमें एक ही समय, व्याजके दरें फेरफार 

होसकता है 

(८) मनुष्यसंख्याके बढ़नेसे व्याजका दर क्‍यों कम 

होता है ? ५ 

(९) उदाहरण देकर समझाओ कि “खेतीहोनेकी सीमा”'के 

उतरनेसे व्याजका दर कम होजाता है. 

(१०) कभी कभी जो कहा जाता है कि तनख्वाके द्र- 
पर नफ़्रेका आधार हे यह क्‍यों ठीक नहीं है ? ओर 
नफ़ेका आधार वास्तवमें किस बातपर है ! 

. (११ ) चीज़ोंकी क़ीमत ज्यादा होनेसे कया ज्यादा नफ़ा भी 

. होना ही चाहिए ! 

(१२ ) उदाहरण देकर समझाओ कि चीज़ोंक़ी क्रीमत बढ़ 
जानेपर भी कसी कभी नफ़रेका दर कम हो जाता है । 


्ब् अनु 


( १७१ » 


( १३ ) पूंजीवालेके मजदूरी खचेका आधार किसपर है 

(१४) किसी देशमें व्याजका दर कम होजानेसे उस देशकी 
पूंजी कोनसे दो प्रकारसे कम होती है ! 

( १५) इस तरह पूंजीके कम होनेसे मज़दूरोंकी हालूतपर 
क्या असर पड़ता है ? 

(१६ ) पूंजीके परदेश जानेसे नफ़े पर क्या असर पड़ता है 

( १७) एक देशके अछूग २ काम धंदोंमे जिस ज़ोर शोरसे 
स्पधा चलती है अछूग अछग देशो क्‍यों नहीं चलती ! 


विशेष ग्रश्न, 

(१ ) सट्टा करनेवालेकोी खेती करनेवारेकी अपेक्षा जब 
मिलता है तब ज्यादा नफ़ा क्‍यों मिल जाता है !? 

(२ ) सूद्खोर होना पाप है ? अमुक दरसे ज्यादा कोई 
व्याज न छे अगर ऐसा कानून पास कर दिया जाय तो 
कुछ फ़ायदा होना सम्भव है ? 

(३) कल्पना करो कि दुनियाभरके कारीगरोंने एकाकर 
इतनी ज्यादा तनख्वा छेना शुरू कर दिया कि सम्पत्ति 
पैदा करनेसें छगी हुई पूंजीको कुछ भी छाभका अंश नहीं 
मिछता । इस बातका सम्पत्तिके उत्पादन ओर सब छो- 
गोंके अमनचेनपर क्या असर पड़ेगा ! .. 

(५) इस वातको समझाओ कि नफ्रेका ज्यादा होना कभी 


देशकी उत्तम स्वितिको जाहिर करता है ओर कभी अ- 
धम खितिको । 


( १७२ ) 
चौथा प्रकरण । 


पश्चायती, हड़ताल, और पूंजी व परिश्रम 
के मेलमिलापका करना। 


पशञ्चायतीः-हमारे देशमें कहीं कहीं प्रत्येक काम घंदमे छगे 


हुए मनुष्योंकी पश्चायती होती है| जैसे:---सिलावटोंकी पश्चायती, 
खातियोंकी पश्चायती, सुनारोंकी पश्चायती, नाइयोंकी पश्चायती, 
धोबियोंकी पश्चायती इत्यादि । इन पशथ्चायतियोंमें यह,निश्चय कर 
लिया जाता है कि अमुक कामके लिये- मज़दूरी करनेमें इतना 
रोज़गार छेना चाहिए और यह भी ठहरा लिया जाता है कि 
इस बातका अमछ कबसे और केस किया जाय ? परन्तु इंग्लेंड- 
की हारूत कुछ और ही है । वहांपर प्रद्यक धंदेकी पश्चायतियाँ 
हैं। इन्हें एक तरहकी व्यवसाय-समितियाँ समझिये । इनमें 
एक ख़ास तरहकी खूबी है ओर उसको भारतवालोंको अपना 
आदशे बनाना चाहिए | कारीगर छोग इन समितियोंके मेम्बर 
हो जाते हैं और अमुक रक़म -चंदेमें देते रहते हैं । इससे समि- 
तिके पास एक कोष हो जाता है । समिति अपने भेम्बरोंके 
खार्थकी रक्षा करनेमें बराबर छगी रहती है | अगर समितिका 
मेम्बर बीमार हो जाय, या उसे किसी कारणसे बेरोजगार 


बैठा रहना पड़े तो समितिके कोषसे उसे सहायता दी. जाती है 
ओर जो वह मर जाय तो उसके बार बच्चे और सत्रीको .अमुक 


रक़म दी जाती है | हमारे देशसें- सी इस ,तरहकी प्रथा पश्चाय- 
तियोंमें जारी हो जाय तो बड़ा छाभ हो । क्योंकि .मज़दूर लोग 
अज्ञान हैं. और उन्हें भविष्यतकी कुछ चिन्ता न होनेसे कुछ 


ग्् 
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बचाकर नहीं रखते, शराव पीने करनेमें पेसा उड़ा देते है 
अगर पश्चायतियोंमें इस तरहकी रीति जारी हो जाय तो उन्हें 
अमुक रक़म तो अवश्य वचाकर जमा करना ही पड़े | इससे 
उन्हें दो प्रकारका फ़ायदा हो अव्वल तो दुब्यसन छूटकर उन्हें 
शारीरिक छाभ हो ओर दूसरे वेकारीके वक्त गुजरान चले । 
इसके सिव्रा अगर कोई मर भी जाय तो उसके बार बच्चे ओर 
स्री आदिको घर घर न भीख मॉाँगना पड़े । इरंग्लेंडर्म इस 
तरह व्यवसाय समितियोंके पास कारीगरोंके चंदोंसे इकट्ठा 
हुआ कोप होता ही है | अब ये समितियां देखती हें कि कहीं 
कारखानेके माकिक कारीगरोंसे ज्यादा काम छेकर कम तनख्वा 
तो नहीं देते है। यदि वे ऐसा देखती हैं तो कारखानेवालोंसे 
लिखा पढ़ी कर तनख्वा बढ़वाती है ओर लिखा पढ़ी करने 
पर भी जो कारखानेवाले सुनी अनसुनी कर जाते हैं, तो ये 
समितियाँ कारीगरोंका पोषण अपने कोपसे करती हैं. और 
हड़ताल डलवा देती हैं | फल यह होता है कि कारखानेवाले 
अपना भावी नुक्तलान सोचकर तनख्वा बढ़ा देते हैं । 
हड़तारू:-कारखानेवाले कारीगरकी मिहनतको जितलनेमें 
खरीदना चाहे उतनेमे अपनी मिहनतको वेचनेस कारीगर इंकार 
करदे इसीका नाम हड़ताल हैं. । करुपना करो कि विष्णुदास 
बहुत अच्छी घड़ियां वनाता है ओर कहता है कि मे अपनी घड़ी 
२०५) रुपयेसे कममें नहीं वेचता तो उसे ऐसा कंहंनेका हक़ है । 
जो उससे घड़ी छेना चाहे वह २ ५) खर्चे करे । उसे कोई 
मजबूर नहीं कर सकता कि तू अपनी घड़ी २४॥८ ११ चोबीस 
रुपये पन्द्रह आने ग्यारह पाईम भी दे दे । जिस तरह विष्णु- 


( ९७० ) 


कि कारीगरोंका, एका करके अपने हक़ोंको पानेके लिये कानूनके 
अविरुद्ध उपाय करना-और वे भी अपनी इच्छाके अनुसार 
करना-अनुचित है 

ऊपर हमसे व्यवसाय समितियांका जिक्र किया जहांपर 
ऐसी समितियाँ होतीं है वहांपर मज़दरोंको कारखानवालोंके 
साथ अपनी तनख्वा वाजवी ठहरानेका सुभीता होता है | कार- 
खानेवालोंकों कारीगरके न मिलनेपर सिर्फ़ रुपये पेसेकी हानि 
होती है परन्तु कारीगरोंको अगर काम न मिले तो भूखों 
मरते फिरनेकी वारी आजाती हैँ । अतएव अगर कारीगरोंम 
एका न हो ओर समितिके कोपसे कारीगरोंके पोपणकी व्यवस्था 
न की गई हो तो विचारे कारीगरोंको कारखानेवाले जो कुछ 
दें उसीमें काम करना पड़े | इग्लेडस, जबतक हड़ताल रहती 
है तवतक कारीगरोंका गुज़ारा व्यवसाय समितियोंके कोपसे 
चलाया जाता है । ओर इसीसे वहांके मज़दूर कारसाने- 
वालॉका मुक्कावछा कर सकते हैं | भारतमें ऐसी समितियाँ न 
होनेसे यहांकी हड़तालें वेसी कार्यकारिणी नहीं होती | इसका 
अनुभव तारवाबू व रेलवे कमेचारियोंकी हड़ताछसे हो चुका है । 

व्यवसाय समितियाँ कारीगरोंको ज्यादा तनख्या दि- 
लानेके उपाय किया करती हेँः-हम ऊपर कह आये ह कि 
समितियोंका कास अपने भेम्वरोंको जितना मुमकिन हो ज्यादा 
तनख्वा दिलानेका है । तनख्वाकी कमी बेशीका आधार जंगसम 
पूंजी ओर . तनख्वा लेनेवालोंके परिमाणपर निर्भर है | जंगम 
पूंजी ज्यादा है ओर तनख्वा लेनेवाले कम, -तो तनख्वा बढ़ 
जायगी ओर जंगम पूंजी कम है ओर तनख्वा लेनेवाले ज्यादा, 
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वो तनख्वां कंस हो जायगी। अथेशाखंका यह सिद्धान्त ही है । 
कक ० कोर 
समितिवाले इस बातको जानते है। परन्तु इस सिद्धान्तको वे 
के हक. ३ ७ नहीं & 
सारे देशके सज़दूरोंके साथ नहीं संघटित करते वे अपनी समि- 
तिके कारीगरोंके साथ ही इसको घटाते हैं | वे ऐसे ऐसे उपाय 


० व कि प्न 
सोचते हैं कि अम्ुुक काममें बहुतसे मजदूर न भरजाँय । जेसे 


इंग्लेंडमें जहाज बनानेवाले कारीगरोंकी समिति इस बातका 
उपाय करेगी कि जहाज़ बनानेके काममें और ओर मजदूर न 
आ घुसें। वह ऐसे ऐसे नियम बनाती है कि कोई शख्स जिसने 
सात बरसतक जहाज़ बनानेका काम न सीखा हो जहाज बन- 
वानेवालोंके यहांपर कामपर न रक्‍खा जावे । अगर कोई 
० र् बी शर रख ० रे) 
जहाज़ बनानेवाला व्यापारी ऐसे शख्सको रखलेगा तो ओर 
सब कारीगर काम करना छोड़ देंगे। इस तरह कारीगरोंकी ता- 
कं कि पे! चर किक हक आर] लत 

दाद नहीं बढ़नेपाती ओर समितिके सेम्बरोंको ज्यादा तनख्वा 
मिलती है । हमारे भारतमें भी कहीं कहीं मज़दूरोंकी पश्चाय- 
(5 ७५७७ हक हक ७ ओह ७३७ आर 

तियोंमें इस तरहके नियम होने छगे है, जेसे:-सुनारोंकी पशञ्चा- 
यर्त न ल्ध ७७७. ढिये कर सोने णिः हक ब्रैे छः 
गरीस कुछ मनुष्योके लिये सोनेका ही काम करनेका ओर कुछ- 
को चांदीका ही काम करनेका ठहराया जानेछगा है ओर कुम्हा- 
शेंमें कुछके लिये ईंटें के आदि बनानेका ओर कुछके लिये 
धड़ा सटकी वगेरा बनाने का । इस तरह कार्यविभाग होनेसे 
स्पधों कम होजाठती है ओर कारीगरोंको अधिक छाभ होता है । 


वकीछ, वेरिस्टर और डाक्टरोंमें भी सज़दूरीका दर अपनी “ 


-आपसकी सछाहसे निश्चित किया हुआ होता है। इन लोगोंका 
नियम होता है कि कोई शारू्स ठहराली हुई फ़ीससे कम लेढेता 
है तो उसे अपनी समितिसे न्‍्यारा करदेते है । 
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जैसे काम करनेवाले एकाकर ज्यादा तनख्या लनेके लिये 
हड़तार कर देते हं वेसे ही पूंजीवाले भी एकाकर द्वारावरोधके 
ज़रियस कारीगरांकी तनख्यवा कम करदेते हँ | श्ग्लडम ज 

कारखानवालांकी जदी ज़दी सभाएं हं। जंसे कपड़ाके कारखाने- 
वालोंकी सभा, लोहेके कारखानेबालोंकी सभा इटादि | जब 
कारखानवालांकों तनख्या कम करना होता हैं तो सब 
मिलकर ठहराव कर लेते है ओर एकदम तनख्या कस कर- 
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जब कारखानेवालोंमे भी एका होता हैं और कारीगरोंमें भी 
एका होता है तव इन दोनोंमं हित विरोध होता है। कारखाने- 
वालोंका जिसमे हित होता हू कारीगरोंका नहीं होता ओर कारी- 
गरोंका जिसमें हित होता है कारखानेवालोंका नहीं होता-दोनों 
एक दूसरेके विरुद्ध होते हें । जब कारखानेवाले कम तनख्वा 
देना चाहते हैं कारीगर छोग मिलकर हड़तारू कर देते हैं 
ओर जब कारीगर ज्यादा तनख्वा चाहते हैं. कारखानेवाले 
मिलकर उन्हें कामसे छुड़ा देते हैं| ऐसी सूरतमें जबतक कोई 
एक पक्ष अपनी हार न मानलछे या दोनों पक्ष कुछ कमी वेश्ञी- 
कर राजी न हो जाँय तवतक सम्पत्तिकी उत्पत्ति सर्वथा 
बंद रहती हे । 
मेल मिलठाप+-अभी हमने जो वतढाया कि कारखानेवाले 
ओर कारीगरोंका हित विरोध है । इसे दूरकर मेल मिलाप 
कर देने, या यों कहिए कि दोनोंके हितका एकीकरण कर- 
नेके लिये अथोत्‌ कारखानेवाले ओर कारीगरोंको अपना स्वाथे 
एक ही वातमें माहूम हो इसके लिये बहुतंसी तरकीबें निकाली 
अ, १२ 


रा 
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गई हैं | इन सब तरकीबोंकी जड़ यह है कि अमुक काम 
धंदेके खूब चलनेसे उस कामके करनेवाले कारीगरको अपना 
प्रय्यक्ष ठाम नज़र आना चाहिए | यह तब हो सकता है कि 
जब उक्त काम घंदेगें सारी या किसी अंशरमें कारीगरोंकी भी 
पूंजी छगी हो । जब सारीकी सारी पूंजी कारीगरोंकी ही होती 
है तब तो परिश्रम ओर पूंजीमें खप्नमें भी विरुद्धपक्ष नहीं होता 
ओर जब कारीगरोंका पूंजीमें कुछ हिस्सा ही होता है 
तब भी विरुद्धता नहीं प्रकट होती क्योंकि विरुद्धताकी हानि 
उन्हें भी तो उठानी पड़ती है। इसे साझेका व्यापार कहते 
हैं । इन दो तरकीबोंके सिवाय पूंजी ओर परिश्रमके स्वार्थ- 
का मिलाप करनेकी एक ओर तरकीब है । इस तरकीबमें कारी- 
गरका पूंजीमें हिस्सा रखनेकी भी कोई जुरूरत नहीं है । वह 
यह है कि कारखानेवाले ओर कारीगरोंमें इस तरहकी शतें पह- 
लेसे ही हो जाय कि अम्ल॒क रक्तमसे जितना ज्यादा फ्रायदा 
होगा उसे सिर्फ़ कारखानेवाला ही न के लेगा बलिकि कारीगरों- 
को भी उसमेंसे हिस्सा देगा | इस शततेसे कारीगर अपने खाथके 
लिये ऐसी तनदि्हीसे काम करेंगे कि जैसे बने वेसे ज्यादा 
नफ़ा रहे | वे ओज़ारोंका भी उपयोग बड़ी संभालसे करेंगे कि वे 
जल्दी ख़राब न हो जाय । उत्पादनखचे कम .होगा, चक़ा 
ज्यादा रहेगा ओर कारीगरोंको ज्यादा छाभ पहुंचेगा । इस 
तरकीवमें एहू बात ध्यान देने छायक़ है कि कारीगरोंको जो 
यह्‌ विशेष छाभ पहुंचुता है वह कुछ क़ारखानेवालोंकी जेवसे 
नहीं पहुंचता । अगर कारीगरोंको इस तरह ग्रलक्ष .छाभ न 
पहुंचे तो कारखानेबालेकी -विशेष छाभ हो ही नहीं सकता :| 


( १७९ ) 


कारीगरोंको इस तरहका प्रयक्षु छाभ पहुंचानेसे वे अपना 
काम बड़ी होशियारीसे और बड़े परिश्रससे करते हैं. परिणाम 
कारखानेवालेको हमेशा बहुत फ़ायदा होता है। इस तरहकी 
तरकीवसे कारखानेवालेकी नुक्सान नहीं होता, बल्कि वहुत 
फ़ायदा होता है और कारीगरसी ज्यादा कसाकर सुखी 
होते हैं । 

साझ्ेकी ओर अधिक लाभको वांद छेनेकी वरकीतरं बड़ी 
अच्छी हैं। इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। नफ़ेको 
बांट लेलेक एक बहुद अच्छा उदाहरण फ्रांसका है | उसे हम 
यहां छिखते हैं | फ्रांसमें “लेकलछेर” नामका कारीगर था वह 
ज्यों था कर पहले रुपया सवा रुपया रोज़ कमा लेता था 
परन्तु फिर अपनी बुद्धिमानी ओर होशियारीसे ज्यादा कमाने 
छगा । उसने पूंजी जमा करली ओर अपना कारखाना खोल 
_दिया। थोड़ें अर्सेके वाद उसे दो खयाल पेदा हुए | एक तो 
यह कि मेरे कारखानेस काम करनेवाला हरेक कारीगर ज्यादा 
वनदिहीके साथ काम करे तो वह एक समय प्रतिदिन चार 
चार आने रोज़का ज्यादा काम करने छगय जाय या नहीं ? 
ओर दूसरे यह कि ओज़ारोंको संभालके सांथ काममें लावे.तो 
अतिद्व *) दो आने रोज़का कम नुक्सान हीगा या क्‍या 
अगर ऐसा हो जाय तो कया फल निकले ? उसने ऐसा सोचा 
ओर हिसाव रूगाया तो उसे मालूम हुआ कि ऐसा हो जाय 
तो ३००० ०) तीस .हज़ार रुपयेका सालों सांछ ज्यादा नफ़ा 
मिले | इस तरह विचार कर कारीगरोंका उत्साह बढ़ानेके 
लिये उसने कहा . कि मुझे इस वक्त जिंतना, नक्रा मिलता है 


५ ९८० ) 


उससे जितना ज्यादा नफ़ा होगा उसे में अकेला नहीं रक्खूंगा 
अपने कारीगरोंके भी बांट कर दूंगा | इस. कामसे उसकी इच्छा 
पूरी हुईं । काम खूब होने छगा। कारीगरोंगें बांटनेकी रक़॒म 
हरसाछ बढ़ती गई । इस तरकीवको वह सन्‌ १८४९ में काममें 


लाया | १८४० से १८८२ तक ज्यादतीके नफ़ेमेंसे १२०५- 


के आ कप 

८००) वारह छाख पचपन हज़ार आठ सो रुपये कारीगरोंको 
5 कप तर अरे के ३ पूर्ज 

मिले । इससे साफ़ मालठ्म होता है कवि ऐसी तरकीवसे पूंजी- 
वालेको फ़ायदा होनेके साथ ही कारीगरोंकों भी फ़ायदा होता है। 

+ कि 
इस एकीकरणका सच्चा खरूप पूंजी ओर परिश्रमके खाथंकों 
एक करना ही है । पूंजीवाले ओर ग्राहकोंके खार्थो एक कर- 
नेकी जो तरकीवें चल रही हैं वे वास्तवमें एकीकरणवाली नहीं 
कही जासकतीं । इंग्छेंडमें ग्राहक्त ओर व्यापारियोंके खार्थके 
कक बज ० ९ जा है ञं थे आर 
एक करनेकी तरकीबें भी अमलसे लाई जाती हैं आर वे ठीक 
सिद्ध हुई हैं । ऐसी तरकीवोंका मूल नियम यह होता हे कि 
नक़्द दामपर मार वेचा जाय | नकद दामपर देनलेन होनेसे 
3 रे 0 है हक ॥४० अल पर कक 
व्यापारी और ग्राहक दोनोंको छाम है । उधारके लेनदेनमें 
ब्रे 

व्यापारीका रुपया कभी कभी डूब जाता हैं। वह अपनी 
कसर निकालना चाहेहीगा अतएवं वह माल महँगा कर देता 
है । इसका असर ग्राहकपर पड़ता है। एक बात ओर है 
उधार मार देनेमें व्याज लगता है और उसका असरभी ग्राह- 
कपर पड़ता है | यानी उसे माल महँगा मिलता है। नक्तदके 
सोदेम यह वात नहीं होती | व्यापारीको रुपया फ़ोरन मिल 
जाता है ओर ग्राहकको सस्ता माल मिलता है| इसके सिवाय 
एक बात बड़े महत्त्वकी ओर भी है । कल्पना करो कि राम- 


सर 


०, 


कुमार श्रीकृष्ण ५०० ०) पॉच हज़ारकी पूंजीस कपड़ेका व्यापार 
करत है ओर साल्मरकी उधारसे कपड़ा बेच देते हैं । इसका 
परिणाम यह होगा कि वे साल भरम ७५०० ०) पाँच हज़ारका 
ही कपड़ा बेच सकेंगे ओर ग्ाहकोंको भी महँगा देंगे परन्तु 

उधार न बेचकर नक़्द दामपर बेच ओर दो महीनेसे कप- 
डुकी खपती हो जाय तो वे इसी पूंजीस ३००० ०) तीस हजार 
रुपयेतकक्रा कपड़ा वेच सकेंगे । इन्हें ज्यादा फ़ायदा होगा 
आर ग्राहकोंकों कपड़ा सस्ता मिलेगा | इंग्लेडमें नक़्द्‌ दामपर 
माल वेचनेवाले बड़े बड़े व्यापारी एक तरकीच ओर करते है । 
वे छह महीने या साहभरम अपनी दूकानका हिसाव करते 
हैं। वे अपनी पूंजीपर अमुक रक़म व्याजकी लगा लेने वाद जो 
नफ़ा रहता हैं उसमेंसे ग्राहकोंकों भी हिस्सा देते है। जिसने 
जितना ज्यादा माल खरीदा होता है उसे उतना ही ज्यादा हिस्सा 
मिल्ता है । इससे ग्राहकोंकी ओर व्यापारियोंकी खूब वनती है। 
कमीशन देनेकी प्रथा भारतमें भी चर निकली है । 


भत 
( १ ) पंचायती किसे कहते हैं ? हमारे देशमें कहीं कहीं 
पर वह क्‍या काम करती हे ? इंग्लेंडमें वे क्या विशेष 
काम करती हैं १ 


(२ ) पूंजीवालोंको ऐसी पश्चायती ( व्यवसायसमिति ) 
क्यों नहीं अच्छी छगती १ | 


. (६ १८३२ ) 
( ३ ) व्यवसायं-समिति और हड़्तालका क्‍या सम्बन्ध है 
हड़ताल किसे कहते हैं ? 
( ४ ) क्या मलुष्योंको हड़तारू करनेका हक़ नहीं है 7 
( ५ ) व्यवसाय-समितिसे उसके मेम्बरोंको क्‍या फ़ायदा 
होता है ( 


( ६ ) व्यवसाय-समितियाँ अपने मेम्बरोंको ज्यादा तनख्वा 
दिलानेके लिये केसे नियम बनाती हैं ।. 

( ७ ) व्यवसाय-समिततिके से नियम वकीऊ, बेरिस्टर, डाक्टर 
वगेरामें हैं 


( ८ ) हड़ताल होनेका सच्चा कारण क्‍या हैं! और वह 
दूर किस तरह किया जा सकता है ! 


( ९ ) मेलमिलाप साझा ओर नफ़ेमें विभाग देना किसे 
के  . 
कहते है ! प्रत्ेकके उदाहरण देकर समझाओ ! 


(१०) नफ़ेमें से हिस्सा देनेसे कारखानेवालेको हानि होती है 
(११) इस तरकीवके ख्ञास फ्रायदे उदाहरण देकर समझाओ 


(१२) नक़द रुपयेसे लेनदेन करनेसे कया लाभ है ! 


विशेष प्रश्न । 
( १ ) एका कर काम करनेसे कारीगरोंको क्‍या फ्रायदा 
होता है ? ओर कारखानेवालोंके जुल्मसे वे अपने 


( १८३ ) 


सखाथकी रक्षा एका कर किस तरह कर लेते हैँ उदा- 

हरण देकर वतलाओ / 
(२ ) तुम अमुक व्यवसाय-समितिके मेम्बर हो। समि- 
तिने हड़ताल करनेका विचार किया हैं| अच्छा 
वबतलाओ तुम समितिको हड़ताल करनेकी सलाह 


व्यापारकी तेज़ीके समय दोगे या मन्दीके समय ! 


९ हर ॥] 
(&//% हर 


पे 
प्र (एड 
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चोथा भाग । 


परदेशके साथ व्यापार, साख, विश्वास और कर। 
विषय ग्रवेश । 


इस भागमें परदेशके साथका व्यापार, आपसका विश्वास, 
और साखका क़ीमतपर क्या प्रभाव पंड़्ता है इसका विचार 
किया जावेगा ओर करका भी विचार किया जावेगा, इस जगह- 
पर कोई प्रश्न कर सकता है कि आपसके विश्वासका ओर पर- 
देशके साथके व्यापारका विचार, द्रव्य विनिमयके प्रकरणसे 
दी हो जात तो ठीक, क्योंकि चीजोंकी कीमत ओर सूल्य 
नियमित करनेवाले यथाथे कारणोंका शान, रूगान, तनख्वा 
ओर मुनाफ़ेके कारणोंको निश्चित करनेके लिये आवश्यक है । 
यह बात ठीक है, परन्तु सम्पत्ति विभ्रागके समझानेके पहले, 
अगर हम इस विपयको लिख देते, तो नये विद्याथियोंके लिये 
एक गोरखधंदा हो जाता | इसी लिये हमने यहां चोथे भागमें 
लिखा है । 


पहला प्रकरण | 


प्रदेशके साथ व्यापार। 
जे थ्‌ व्या 
परदेशके साथ व्यापारसे श्रम विभाग होता हैः-अरूग अछग 
देशॉके साथ अगर वेरोकटोक व्यापार होता हो तो परिणाम 
यह होता है कि धीरे धीरे अत्येक देश उन उन चीज़ोंके वनानेमें 
उन्नति करता है जिन जिन के वनानेमें उसे सवसे ज्यादा आसानी 
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हो ओर दिक्कतवाली चीज़ोंका वनाना छोड़ देता है | ऐसा होनेसे 
ब्े किये पूंजी 
उत्पादनखचे कसम होता हैँ ओर पूंजी तथा परिश्रम जितना 
छू २... आप 5 के बिक 
सम्भव हो विशेष उत्पादक हो जाते है| फ्रांसमें शरावका बनाना 
वहुत आसान है । वहांपर वहुत सस्ती शराब वनती हे । इससे 
फ्रांस इतनी शराब वनाता है कि वह अपना काम चलानेके 
०». ७७७ ०० कर बे ७२. ७३ ७ बी बे बिक 
सिवाय इंग्लेंड वगेरा ओर ओर दशॉके लिये भी तेयार कर देता 
है | इन इन देशोंमें शराब महँगी वनती हे | इतनी महँगी कि 
फ्रांसकी शराव उन्हें सस्ती पड़ती है | अतणव वे अपने यहा 
शराव न बनाकर फ्रांसकी लेलेते हैं। परदेशके साथ व्यापार 
करनेका यह छाभ है कि जिस चीज़को हम बिलकुल नहीं 
७ ७७ 8 बे गीज्ञके 
वना सकते वह हमें विदेशसे मिल जाती है या जिस चीज 
तैयार करनेमें हमारी पूंजी ओर परिश्रम ज्यादा छूग जाते हों 
आप क 3 

वह चीज़ परदेशसे सस्ती मिल जाती हैं। 

देशी कारीगरीके रक्षक उपायोकी योजना करनेसे साधार- 
णत: ग्रजाके खाथेकी हानि होती हैः-बवहुतसे मनुष्योंका खियाल 
बे कमर कक ७... ७२ के. 
है कि परदेशी माल चाहे सस्ता मिल जाय परन्तु उसे लेनेसे 
खदशका व्यापार सिद्धीमें मसिछ्ठे विना न रहेगा ओर रुपया 
विदेशमें चछा जायगा | अतएव परदेशसे आते हुए मारूपर 
भारी ज़कात डालकर खदेशी मालकी रक्षा करना चाहिए। 
यूरपके बहुतसे देशोंमें ऐसी जकात डाछी गई है । इस तरह 
ज़कात डालनेसे परदेशी सस्ते माछको छोड़कर हरेकको स्वदेशी 
महँगा माल लेना पड़ता है यानी प्रत्येक पुरुषको अमुक मालके 
लिये अमुक रकम ज्यादा देनी पड़ती है | अगर जक्लात न 

०. ०. । 
होनेस मार सस्ता मिलता होता तो अत्येक जनको अमुक रकम 
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बचती और वह अच्छे काममें छगा सकंता। जो शख्स ऐसा 
सोचते हैं कि विदेशी माल सस्ता होनेसे खदेशी मारलूके कार- 
खाने नष्ट होकर देशको हानि पहुंचेगी । सो भूछ है| यह सच 
है कि अम्ुुक व्यापार बन्द होगा परन्तु उसमेंसे निकालकर 
पूंजी और परिश्रम ऐसे काममें छूगाये जाँयगे जो अपने देशमें 
सबसे .ज्यादा आसानीसे हो सकते हों ओर उसके जरियेसे 
अपनी ओर विदेशियोंकी आवश्यकताएँ पूरी की जा सकेंगी। 
अथात्‌ पहले जो पूंजी ओर परिश्रम कम उत्पादक थे अब विशेष 
उत्पादक हो जाँयगे । हरेक देशको दूसरे देशोंकी अपेक्षा कुछ 
न कुछ चीज़ आसानीसे बना सकनेकी अनुकूछता होती ही है । 
अगर सब देशोंमें बेरोकटोक व्यापार चलता हो तो हरेक 
देश उन्हीं चीज़ोंको बनाने रंगेगा जिनके बनानेकी उसे सबसे 
ज्यादा आसानी है और अन्यान्य देशोंकी आवश्यकताकों भी 
पूरी करेगा । ऐसा होनेसे सब देशोंकी पूंजी ओर परिश्रम सबसे 
ज्यादा उत्पादक रीतिसे काममें छूगाये जाँयगे। 

इग्लेंडमें गेहूँ वगेरा अनाज वहॉाँकी आब हवाके कारण अच्छा 
नहीं होता । अमेरिका या हिन्दुस्थानका गेहूं वहांपर जिसभाव 
मिलता है उससे भी महँगा वहां पेदा होता है । इससे वहांपर 
थोड़े समयसे बाहरका गेहूं ज्यादा जाने छगा हैं ओर वहांकी 
खेती बन्दसी हो गई है| इससे वहांके किसानोंकों कोई हानि 
नहीं हुईं | वे नहीं कहते कि विदेशसे आते हुए अनाजपर कर 
डालकर हमारी खेतीकी रक्षा करो। उन्होंने गेहूं बग्नेरा , अना- 
जकी खेतीको तिछाअलछि देदी ओर शाक भाजी, फल, फूल वग्नै- 
राका काम छेड़ दिया, जो परदेशसे ज्यादा तादादमें नहीं आ 
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सकते । दुनियाको अनाज वशेरा सस्ता मिला और उसके पास 
पैसे बचे इस पैसेसे वह शाक भाजी फल फूल वशेरा खुशीसे 
खरीद॒ती है । यानी देशकी उत्पादकशक्ति कम न हुई । 

देशके काम धंदेंकी रक्षकनीतिसे ग्राहकोंको बोझा उठाना 
पड़ता है;-परदेशी मालपर भारी ज़कात डाछ कर देशके काम 
धंदोंकी रक्षा करनेके पशक्ष॒पाती छोगोंकी, जान पड़ता हैँ, माल 
खरीदनेवालॉंकी कुछ परवा नहीं होती । वे फेवछ मार बनाने- 
वालोंके खार्थकी देखते हें माल खरीदनेवालोंका नहीं । फ्रांसमें 
परदेशसे आते हुए नमक पर सारी जकात लकी जाती है इसका 
असर फ्रांसवा्लोपर क्‍या पड़ता है इसका हम विचार करें। 
अव्वल तो परदेशसे जो उत्तम नमक आता है सो उन्हें नहीं 
मिलता, उन्हें ख़राव नमक ही काससें छाना पड़ता है| इससे 
जो हानि होती है इसका अन्दाज़ा रुपयेमें नहीं किया जास- 
कता । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि भारी हानि अवश्य उठानी 
पड़ती है। क्योंकि खराब नमक उन्हें खाना पड़ता हे, खेती- 
वाड़ीके काममें लेना पड़ता है ओर अन्यान्य कामोंमें भी 
डसीका उपयोग करना पड़ता है | इस तरहके काससे उन्हें 
कुछ पेसेकी भी बचत नहीं होती । फ्रांसता नमक उन्हें प्रति 
सेर ४ चार पाई ज्यादा ख्चे करनेसे मिलता है। इससे फ्रांस- 
वासियोंको ७५०००००) पचहत्तर लाख रुपया, सालों साल 
ज्यादा खर्च करने पड़ते है क्‍योंकि वहांपर ३६००००००० 
छत्तीस करोड़ सेर नमकका साछाना खचे होता है । ७५०००००) 
पचहत्तर छाख रुपये साल फ्रांसकी प्रजाको जुमोना देना पड़ता 
है क्‍योंकि यह तादाद ईंग्लेंडकी अपेक्षा फ्रांसमें नमक तेयार 


द ( १८८ ) 


होनेकी प्रतिकूलताको वतलछाती है| कल्पना करो कि आपके 
पड़ोसीके घरमें एक निहायत अच्छा, मीठे पानीका छुआ हे 
ओर वह कहता हैं कि ५ ०) रुपये साछ आप हम दीजिए ओर 
जितना चाहे उतना पानी काममे छाइये अब आप उसका 
कहना न मानकर अपनेही कुएसे ( जो माइठभर दूर है ओर 
अच्छे पानीबाछा भी नहीं है ) ६०) रुपया सारू खचे कर दो 
कावड़ रोज़ पानी मंगवाते हैं तों आप अपनी हानि ही करते 
हैं| ख़राब पानी काममे लाते हैँ, ( वह भी मसनमाना नहीं ) 
और दाम ज्यादा ख़चे करते हैं | यही हालत फ्रांसकी है । 
अगर आप कहें कि हम पानीछानवाले कहारका पेट भरते हैं 
तो यह बात सही नहीं है क्‍योंकि जो आप उसे नोकर न र- 
खते तो वह दूसरी जगह नोकरी करता | आप उसपर कुछ 
मिहरबानी नहीं करते, वह अपनी मजदूरीके दाम लेता है।._ 

देशके काम धंदोंपर रक्षुणनीतिका अवलम्बन करनेसे तनख्वा- 
पर असर पड़ता हे:-यह हम बतछा चुके हैं कि रक्षणनीतिका 
उन चीज़ोंकी क्रीमतपर कया असर पड़ता है जिनकी कि रक्षा 
की जाती है । जिन देशोंमें उद्योग धंदोंकी रक्षा की जाती है 
वहांपर प्राय: उन उद्योग धंदोंकी रक्षा की जाती है जिनमें प्रति- 
दिन काममें आनेवाली आवश्यक चीज़ें तैयार होती हैं | जहां- 
पर ऐसा होता है वहांपर रक्षणनीतिसे कारीगरोंकी तंनख्वा, 
( वास्तवमें देखा जाय तो ) कम होती है-अथोत्‌ मिहनतका 
सच्चा बदछा कम हो जाता है। चीज़ें महँगी होनेसे कम मिलती 
हैं । अब अगर बेरोकटोक व्यापार हो तो चीज़ें सस्ती हो 
जाती हैं इससे या तो उत्पादनख़चे कम हो जाता हे या कारी- 
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गरोंकी वास्तविक तनख्वा बढ़ जाती हैं। आवश्यक चीज़ें सस्ती 
हो जॉय ओर कारीगरोंकी तनख्या वही बनी रहे तो वास्तविक 
तनख्वा वद॒जाती हैं क्‍योंकि चीज़ें ज्यादा मिर जाती ह। 
अगर आवश्यक चीज़ें सस्ती हां ओर उसी परिमाणम तनख्वा 
[कम हो जाय तो वास्तविक तनख्या वही बनी रहती 
ओर उत्पादनखच कम हो जाता हैं| इससे स्पष्ट सिद्ध होता 
कि परदेशक्रे साथ स्परधोकर रक्षणनीतिसे माल तेयार 
करनेसें जितना रछाभ कारीगरोंक्रा समझा जाता हूँ उससे 
ज्यादा छाभ बेरोकटोक व्यापार करनेमे हँ क्‍्यांकि जीवनकी 
आवश्यक चीजे उन्हें सस्ती मिल जांती हैं। एक राम और भी 
है | माल काममें छानेवालोंकों जो सस्ता माठ मिलता ह तो पें- 
सेकी वचत होती हे ओर यह पेसा पूंजी वनकर देशक्री सम्पत्ति 
: बढ़ाता है। अतएव रक्षणनीतिके पश्षपाती प्रजाका नुक्सान करते है। 


/१/ //५/ 4, 
2 


यहांपर पहले विछायतसे आनेवाले कपड़ेपर जक्लात ली जाती 
थी ओर इससे यहांके कपड़े बनानेवालोंकी किसी कदर रक्षा भी 
होती थी । यह जक़ात १८८२ में छाडे रिपनने उठादी थी । 
अब वहुतकर हिन्दुख्थानमें वेरोकटोक व्यापार ही चलने लगा 
था । अथशासत्रकी इप्टिसे यह कोई नहीं कहेगा कि यह ज़क़ात 
वांजवी थी । इस ज़क़ातके उठादेनेके विपक्षी मनुष्य भी यह 
नहीं कहते कि ज़क़ात अथंशासत्रके अनुकूल है | परन्तु वे कहते 
हैं कि भारतकी विलक्षण स्थितिकि कारण ज़क़ातको हटाकर 
दूसरा कोई कर डाछा जायगा वह ज़क़ातकी अपेक्षा भी खराब 
होगा । वेरोकटोक व्यापारके- पक्षपाती मि. फोसेटकी भी ऐेप्ती 
ही राय -थी. उसे हम परिशिष्ठमें छिखेंगे। 


( १९० ) 


. कितले ही देशोंमें खदेशी कारीगरीको सहायता देनेके दिये 
राज्यकी ओरसे कारीगरोंको अमुक रक्तम दी जाती है। वतै- 
मान समयमें इंग्लेंडमें अच्छी खांड नहीं बनती । वहांपर जो 
खांडकी खपती होती है उसे फ्रांस पूरी करता है| इससे यह 
न समश्थिये कि इंग्लेंडकी अपेक्षा फ्रांसमें खांड बनानेकी खासा- 
विक अनुकूछता ज्यादा है । परन्तु फ्रांसके कारीगरोंको फ्रांसकी 
सरकार एक प्रकारकी आधथिक सहायता देती है | इसके बलसे 
वे इंग्लेंडमं सस्ती खांड बेच सकते हैं | फ्रांसती खांड सस्ती 
होनेके कारण इंग्लेंडके खांडके कारखाने बंद होगये ओर 
पूंजी ओर परिश्रम (जो इनमें छगते थे) ओर और कामोंमें छुगाये 
गये । फ्रांसकी इस नीतिसे इंग्लेंडको हमेशाके लिये कुछ हानि 
न हुई । पूंजी और परिश्रम जबतक ओर कासोंमें न छगा तब- 
वक नुकसान रहा | उसके बाद वही बदछा मिलने छग गया 
जो पहले मिलता था ओर खांड सस्ती मिलने छग गई सो 
फ़ायदा हुआ | परन्तु इस दृष्टान्तसें फ्रांस एक तरहसे इंग्लेंडको 
कर देता है । क्योंकि वह कारीगरोंको इनाम देकर इंग्लेंडमें 
सस्ती खांड बिकवाता है । 

हमने कई आदमियोंके मुँहसे सुना है कि रेलके होनेसे नुक्त- 
सान हुआ है । बिचारे इक्के गाड़ीवालोंका रोजगार मारा गया। 
रक्षणनीतिके पक्षपाती जेसी भूछ करते हैं वेसी ही भूल ये छोग 
भी करते हैं । ये लोग थोड़ेसे मनुष्योंके सुख और खाथकी 
ओर देखते हैं ओर सारी प्रजाके सुख ओर खाथका विचार 
नहीं करते । इन छोगोंके ख्रियारूमें नहीं आता कि रेल्से 
व्यापारकी कितनी तरक्की हुईं ओर अन्यान्य लरांभ कितने हुए । 
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रक्षणनीतिके पक्षपातियोंकी फ्रांसके समि. घाशियाने बड़ी ही 
मधुर हँसीकी है, उसने एक दुख्वोस्तका सज़मून नीचे लिखे 
मुआफ़िक घड़ा है:- 

४ चेस्वर आफ़ ड्यूटीज के सेम्चर महाशयो, 

४ हस सोसवत्ती, लेम्प, तेल, चरवी वगराके बनानेवाले 
कारीगरछोग नम्रता पूवेक निवेदन करते हैं कि:- 

८ एक परदेशी स्पधोकरनेवालेकी स्पधों से हमारा दिवाला 
लिकलतेवारा है वह अनायासही सारे देशपर मुफ़्तमें उजेला 
कर देता है। वह अपना मुँह दिखाता है कि हमें कोई नहीं 
पूछता | सव अपना काम उसीके किये हुए उजेलेसे चछा छेते 
हैं। उसका नाम सूर्य है। वह हमारे रोज़गारका नाश करता है। 

४ इसलिये हमारी ग्राथेना है कि कृपाकर ऐसा क़ानून पास 
कर दिया जावे कि सब लोग घरके दरवाज़े खिड़कियाँ जाली 
झरोके, चंद रक्‍खें। संक्षेप्में यह कि सूरजकी रोशनी किसी भी 
तरह घरमें न घुसने दें क्योंकि हम इतने अरसेसे देशके सुखके 
लिये परिश्रम कर रहे हैं | उसके लिये उजेला पेदा किया है। 
देशको हमारी क़द्र करना चाहिए । ओर हमारा साथ देना 
चाहिए | ऐसे जवरदस्त दुश्मन से हम अकेले नहीं भिड़ सकते। 

८८ हमारी प्राथना खीकार करनेलायक़र क्‍यों है”? इसके 
कारण हम लिखे देते हैं | वे ये हें:-अव्बछू तो यही कि यदि. 

दरती प्रकाश को न छेकर ऋृतन्निम प्रकाशसे छोग काम चढायँगे 
तो फ्रांसके कारीगरोंको ख़ब. छाभ होगा । 

८ अगर ज्यादा खपती चरबीकी होगी तो. जानवर खब 
पाले. जाँयगे |. उनके लिये नह नई खेती होगी ॥ . जानवरोंके 
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बढ़नेसे ऊन, चमड़ा, मांस आदि बढ़ेंगे ओर जानवरोंकी., छीदसे 
खेतोंके लिये खात ज्यादा होगा। ्ि 

८ ज्यादे तेछठकी खपती होनेसे तिहीकी खेती बढ़ेगी और 
जानवरोंकी बढ़तीके कारण खेतीकी ऊपज़ ज्यादा होगी । 

८ जहां तहां रालके द्रख्त छगेंगे। मधुसक्खियाँ पहाड़ोंपर 
खूब शहद इकट्ठा करेंगी हरतरहकी खेतीका विकास होगा । द 

८ हज़ारों जहाज़ व्हेठ नामकी मछलियोंको पकड़ने जाँयगे 
ओर थोड़े ही समयमें, फ्रांसका नाम रक्खे ओर हम अजेदारोंकी 
सदेश प्रीतिकी आकांक्षा पूरी करे ऐसा नोका सेन्य तेयार हो 
जायगा । नि 

८ फ्रांसकी दूकानोंका समय पछट जायगा इसका तो -कोई 
ज़िक्र ही नहीं करना हें जहां तहां जगमग करते हुए दिये जहेंगे 
ओर उनके मुक़ाबलेमें अभीकी दूकानें कुछ भी न रहेगी । 

८ रालके झाड़ोंको छगानेबाला ओर कोयछकी. खानमें का 
करनेवाला एक भी मजदूर ऐसा न रहेगा कि जिसे ज्यादा 
तनख्वा न मिले । 

४ कोयलकी खानोंक्े. मालिकॉसे छेकर , गली गढीमें दिया- 
सलाई बेचनेवाले तक, कोई भी फ्रेंच मनुष्य ऐसा न. निकलेगा 
कि जिसे इस, प्राथनापत्रके मंजुर होजानेपर, छाभ न हो 
इस बातका विचार खरय॑ आप. करें । अगर आप फ़रमावें .कि 
सूरजका उजेला क़ुद्रतकी देनगी हे, उसे न लेना. मुफ़्त मिलती ५. 

ह सम्पत्तिको फेंक देना है, , तो हमें,इतना, ही. विनय. करना है 
कि. यह नीति उसः नींतिसे बिल्कुल उछंटी...होगी, जिस नीतिकों 
अभीतक. आप्र काममें छाते रहे हैं। अभीतक . आपने .परदेशसे 
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आती हुई चीज़ोंको इसीलछिये बंद क्रिया है कि वे अपने देशकी 
चीज़से सस्ती मिलती है । तब यह सूरजका उजेला अपने 
देशके कृत्रिम उजेलेसे वहुत द्वी सस्ता ( मुफ़्त ही ) मिलता हू इसे 
ब्रिल्‍्कुछ रोक देना चाहिए | 

८ गट्यक चस्तुके चनाने में (अछग अछूग देशके आब हवाके 
आधारपर ) क़ृदरत और मनुप्यकी मिहनतका परिणाम जुदा 
जुदा होता हू कुदरत जो काम करती है मुफ़्त करती है अतस्व 
किसी वस्तुकी क्लरीमत इसलिये दी जाती हैँ कि उसमें सनुप्यका 
परिश्रम भी होता है। लिस्व॒न की नारंगी पेरिसकी नारंगीसे आधी 
क्ीसतमें मिलती हे । लिस्त्रनकी नारंगीके लिये कुदरती गरसी 
जो कास करती है पेरिसकी नारंगीके छिये पेंसे ख्कर बनाई 
हुई गरमी कास करती है । पोचुगालकी नारंगी भी आधी 
क्रीसतसें इसीलिये मिलती हैं कि क़ुदरतने उसका आधा काम 

किया है । 

४८ अब हम यही चाहते है कि हमें उसे वन्द्र करना चाहिए 
जो हमें मुफ़्फ मिलता है | आप परदेशके माछ को रोकते हें 
और कहते हैं कि हमारे देशके कारीगरोंको सब कुछ परिश्रमसे 
करना पड़ता है ओर वाहरकोंका आधा कास सूरज कर देता 
है । जब आधा काम सूरजके कर देनेके कारण विदेशियोंको 
आप स्पधो करनेसे रोकते हैं तब सारा काम मुफ़्त सें हो जाता 

हो तो उसे स्पधों करनेसे क्‍यों नहीं रोकना चाहिए ! अगर 

आप अपने काममें एक ढंग रखते हों तो इसे भी रोकिये। 

आधा काम मुफ़्त होता है उसे आप इसलिये रोकते हैं कि 

सखदेशी कारीगरीको नुक्तसान.न हो फिर सारा काम मुफ़्त होता 
अ. १३ 


ब्न्‍्न्‍्न् 
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चा मिलती है ओर चीनमें १३ सवा रतलछ । ऐसी सूरतमें चीनसे 
सोदा हो जावेगा | क्‍योंकि वहांसे हिन्दुस्थानी व्यापारीको स- 
वाया माल मिलता है । अगर हिन्दुस्थान ओर चीनमें सूत और 
चाका मोर एकसा होगा तो सोदा न होगा । क्‍योंकि इसमें 
भालके यहांसे वहां तक ओर वहांसे यहां तक पहुंचाने ओर छाने- 
का खच्चे कोन भुगते ! अतएवं सादा पटनेके लिये इतना मोढमें 
फ़रक रहना ही चाहिए कि जिससे ऊपर वतढाया ख़्च निकल 
आय और कमसे कम व्यापारीको साधारण छाभ भी हो । 
अपने देशम माल वेचनेसे जो छाभ होता हो उससे कुछ ज्यादा 
लाभ रहे । 


खपती ओर संग्रहकी बराबरी होनेसे यह निश्चित 
होता है कि किन किन शरतोंसे विनिमय होगाई-विनिमय 
होनेवाली वस्तुओंके मोरमें एक देशकी अपेक्षा दूसरे देशमें कमसे- 
कम, कितना अन्तर होना चाहिए सो हम कहचुके । परन्तु यह 
अन्तर कभी कभी बहुत ज्यादा होता है । कल्पना करो कि हमारे 
यहां चार रतलछ सूतकी १ रतछ चा मिछती है । यहांका व्या- 
पारी १ रतछ सूतके एवज़में 3 रतछ चा पाकर समझ लेता 
मुझे योग्य बदला मिल गया | अब कल्पना करो कि चीनर्मे 
१ रतलू सूत में १ रतल चा मिलती हैं। यह जानकर यहांका 
व्यापारी चीनको सूत भेजेगा । परन्तु वहांपर यह स्राव क्ायम 
न रहेगा: खपती. संग्रहके नियमानुसार ( जिन्हें हम दूसरे 
भागमें समझा आये हैं ) मोलमें, फेरफार होगा | अथांत्‌ हिन्दु- 
स्थानसें सूतकी- क्रीमत व जांयज़ी.ओऔर चाकी क्रीमत कम हो 
जायगी, ओर चीनमें सूतकी मत कम होकर चाकी कीमत 
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बढ़ जायगी जब ऐसा होगा तो पहले जो क्वीमत थी वह क्रायम 
न रहेगी, क्‍योंकि सूत ओर चाकी क़ीमतमें अब चोगुना फ़रक 
न रहेगा | अनियश्नित स्पधो चलछ रही होगी तो इतना ही अन्तर 
मोलमें रह जायगा कि जिसमें मार मंगवाने करनेका खर्चे 
निकछ आनेके सिवाय साधारण छाभ रह जाय । किसी भी 
चीज़क उत्पादन करनेवालोंमें अनियत्रित स्पधों चछरही हो तो 
उस उस चीज़की क्रीमतका आधार उत्पादनखचेपर रहता है 
परदेशसे आनेवाली चीज़ोंपर जो खचे होता है वह भी उत्पादन- 
ख़्चेका एक आवश्यक अंग है । परदेशसे आते जाते मालूपर 
ज़कात न हो तो किसी चीज़के छाने लेजानेके ख़्चे के मुआ- 
फ़िक उसकी क्रीमतस फेर पड़ता है। 

प्रदेश जाती हुई वीजोंका संग्रह उनकी खपतीके 
साथ केसे समान होता हे -हम ऊपर एक दृष्टान्त देकर 
समझा चुके हैँ कि हिन्दुस्थानी व्यापारी चीनको सूत भेजता है 
ओर १ रतछ सूतकी एवजमें १ रतछ चा छाकर खूब नफा 
उठाता है | ऐसी सूरतमें यहांके सब व्यापारी, ज्यादा नफ़ा 
उठानेकी छाछूचमें, जेसे बनेगा बेसे, चीनकों खूब सूत भेजने 
लगेंगे । इससे चीनमें चहुतसा सूतका संग्रह वढ़ जायगा, परि- 
णास यह होगा उस सारे सूतकों खपानेके लिये क्नीमत कम 
करनी पड़ेगी । हिन्दुस्थानमें सूतंका संग्रह कम होनेसे उसकी , 
क़ीमत चढ़ जायगी । आंखिरंकार छोग चीनको सूत न भेजेंगे । * 
सूतकी क्वीमत हिन्दुस्थानमें बढ़ंनें ओर चीनमें कम होनेसे अब चीनमें 
हिन्दुस्थानसे चोगुनी चो.-ने - मिलेगी ओर यह व्यापार इतने 
अन्तरपर आ ठहरेंगा कि ख़च्ेके सिवाय सांघारण छाभ रह जाय। 
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शक, श्र के 
अन्योन्य व्यापार:-परदेशके साथ व्यापार करनेसे जो 
लाभ होते हैं उनके संबंधमें दुनियाके बड़े ही भूछ भरे विचार 
हू | वहतसे मलुप्योका कहना है कि नक़्द रुपयेसे व्यापार होना 
चाहिए | चीनस वहतसी चा इग्लंडकों जाती है | वहुत समय 
तक चीनी छोग इंग्लेंडसे नक्न्द रुपया लेते रहे | इसमें इंग्लेंडकी 
पोड़ री न (5 / एः निया 
कोइ हानि नहीं हुई, यदि कुछ हानि हुईं तो चीनियोंकी ही 
हुड, क्‍योंकि जो चीज़ें वे सस्ती पा जाते वे उस रुपयेस अपने 
ला लि मी आर € ७. ऐेंका हट ० ४ 
यहां महँगी लेनी पड़ी | कह छोगोंका मत है कि हमें पर देशके 
साथ उसी वक्त कोई व्यापार करना चाहिए जब वह देश भी 
हमारे देशकी वनी हुई चीज़ोंकों एवज़में ले। यह ठीक हे परन्तु 
वे चीज़ें जीवनोपयोगी होनी चाहिए केबछ विलास-द्र्य नहीं । 
३ औ३३ 5 न के दोने + देशों + 
जब दो देशोंमं व्यापार होता है तो दोनों द्ः् बगोंको 
लाभ होता हैं । इस लछाभका परिमाण दूसरे देशस आई 
हुई चीजूकी अमुक देश जितनी खपती होती है उससे 
उलटा होता हेः-दो देशोंमं चीज़ोंकी अदछा बदली होती 
जिस देशमें विदेशसे आईं चीज़की खपती क्रम होती है 
फ़ायदा ज्यादा होता हैं | उपर जो उदाहरण हमने दिया है 
उसमें ज्यों ज्यों चीनमें सूतकी खपती बढ़ेगी तां त्यों हिन्दुस्था- 
नके व्यापारी ज्यादा छाभ उठानेकी शरतोंसे चीनको सूत देंगे। 
इससे सूतका मोर .वढ़ जायगा | सूत बेचनेवाले व्यापारी 
५. के +अीवीवीीीआ फिर 
हलसे ज्यादा मोल पांयगे | परन्तु यह स्थिति बहुत द्नोंतक 
न रहेंगी सूतका संग्रह बढ़ेगा ओर मोर कम हो जायगा | 
परदेशके साथ व्यापार :करनेका प्रद्यक्ष छाम यह. हे कि. 
बैक ग्रत्ये लक ५ 5 ञ बैक कक 
त्येक देश अपने पूंजी ओर , परिश्रमको सबसे. विशेष उत्पादक 
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धंदोंमं लगाता है। इसकी घजहसे सारे संसार की उत्पादकंशक्ति 
बढ़ जाती है । ऐसा होनेसे प्र्ेक चीज़के बनानेमें कमसे कम' 
पूंजी लगती है ओर कमसे कम अ्रम करना - पड़ता है| मिल 
कहता है कि:--- 


“व्यापारसे जो छाभ देशको होते हैं उनके विषयमें दुनियाके 
विचार बड़े ही अ्रमपूर्ण हें । दुनिया जिस वक्त व्यापारको देशी 
सम्पत्तिकी जड़ बताती है उस वक्त उसकी निगाह, माछ खरीद्‌- 
नेवालोंको जो किफ़ायत होती है, उसपर नहीं. होती; वल्कि 
व्यापारी छोग मारी नफ़ा उठाते हैं उसपर होती है। परन्तु 
व्यापारियोंकी अगर खास तरहके हक़ न दिये गये हों तो, 
अपने देशमें पूंजी छगाकर जो नफ़ा उठाते हूँ, उससे ज्यादा 
लाभ परदेशके व्यापारसे नहीं होता । वास्तवसें. देखा जाय तो 
अबाध व्यापार सम्पत्तिको सस्तेमें पेदा करनेका तरीक़ा है ।/” 
ऐसी हरेक सूरतमें मारूकों काममें छानेवालोंका फ़ायदा होता 
है । व्यापारी छोगोंको तो अपना नफ़ा मिलता ही हे फिर माल 
महंगा विके या सस्ता ।” का द 


परदेशके साथ व्यापार करनेके जो फ़ायदे ऊपर बताये हैं 
उनके सिवाय नीतिसम्वन्धी ओर चबुद्धिसम्बन्धी फ़ायदे और भी 
हैं । इस तरहके व्यापारसे संसारकी सब प्रजाओंमें आपसमें मेल _ 
जोल बढ़ता है । सुलह शान्तिका रहना बहुत. सम्भव है| शि- 
क्षाका प्रचार सुल्भम हो जाता है.। नन्‍्यारी न्यारी -प्रजाओंके 
मेल जोल होनेसे अपनी रीतिभाँतिको ओरॉके साथ तुलना करने 
और सुधारनेका मोक़ा मिलता है । क़ानून- सुधर जाते. हैं और 


है. 


बचे 


रेव दूर हो जाते हूं इतना ही नहीं, एकका दूसरीकी सुख- 
रू ०० हु न बक थे 
समृद्धिम खाथे भी सिद्ध होता है 4 
शक सु झञ ने # 
मालका निकास आर आमदनी समान होनेकी तरकीबव 
होती है+-अधथतत्त्वज्ञ मिल कहता हैं कि “ किसी भी देशकी 
न्ण को बम आर गोलमें विर्ि 
पंदावारका दूसरे देशकी पेदावारके साथ ऐसे मोलमें विनिमय 
होता है कि उस देशकी सारे निकासकी कीमत सारी आमदनी- 
की क्वीमतके वरावर हो जाय ।” परन्तु यह वात तव हो सकती 
हैं जब उस देशको दूसरे देशोंस आये हुए माठ्की क्ीमतके 
सिवाय ओर किसी तरहका लेनादेना न हो | 
हमने जो ऊपर चष्टान्त दिया है उसीमें कल्पना करो कि 
केवल हिन्दुस्थान ओर चीनमें आपसमें अदछा बदली होती हैं । 
बह ् 
अब हिन्दुसान जो माल चीनको भेजता हैँ उसकी क्लीमत ची- 
नसे आनेवाछे मालसे ज्यादा हो तो हरसाल चीनपर हिन्दुस्थान 
का लेना बढ़ता जायगा ओर उसे चीन नक़्द दाम देकर चु- 
कब 2 होमेसे आप ० ५ 
कावेगा । ऐसा ह चीनमें रुपया कम होता जायगा ओर 
हिन्दुस्थानमं बढुता जायगा | इसका असर यह होगा कि हि- 
न्दुस्थानमं सालकी क़ीमत बढ़ जायगी ओर चीनमें कम हो 
जायगी । ऐसी सूरतमें हिन्दुस्थानको चीनसे चीज़ोंका लेना छा- 
भदायक होगा ओर चीनको हिन्दुस्थानस चीजोंका लेना कम 
लाभदायक होगा | इसके परिणामों हिन्दुस्थानके माछका नि- 
कास कम- होगा और चीनके माछकी आमदनी बढ़ेगी.। इससे 
साफ़ सालूम होता है कि आसदनीसे निकास ज्यादा होता हे 
०. जे बे 
सो वह कम होने छगता है ओर- आमदनी बढ़ने छगती है, 
६५.28 ओर जा ० बे न्तु 
यहां तक कि आमदनी ओर निकास बरावर हो जाते हे । परन 


(२०० ): 


इस सिद्धान्तमें हमने यह मान लिया हैं कि व्यापार करनेवाले 
देशोंमें साठकी ऋशदनी ओर पमिकांसके: सिद्ााय ओर किसी 
तरहका छेना देना नहीं है । परन्तु व्यवहारमें ऐसा नहीं होता 
इस वास्ते आमदनी ओर निकास एकसे नहीं होते | ऊपरके 
उदाहरणमे कल्पना करो कि हिन्दुस्थानका चीनपर लेना हे | 
चीनको हरसाछ १००००००००) दस करोड़ रुपया व्याज 
देना है। एसी सूरतमें आमदनी और निकास बराबर न होंगे । 
अगर बराबर होंगे तो चीन दस करोड़ नकद रुपया भेजेगा । 
नक्नद्‌ रुपया भेजनेसे चीनमें रूपया चढेगा ओर मार सस्ता हो 
जायगा एवं हिन्दुस्थानमें रुपया बढ़ेगा ओर मार महँगा हो 
जायगा । ऐसी सूरतमें चीनका छाभ इसीमें हे कि वह रुपया 
न भेजकर मार भेजे । मार भेजेगा तो उसे ज्यादा मार भे- 
जना ही पड़ेगा । इससे साफ़ जाहिर है कि सदा निकास ओर 
आमदनी एकसा होने ही चाहिए ऐसा कोई- नियम नहीं है । 
लठेनदार देशकी आमदनी अपने छेनेके सुआफ्रिक निकाससे 
जयाद होगी ओरेर देनदार देशका निकास अपने देनेके सुआफिक 
आमदनीसे ज्यादा होगा । इंग्लेंडकी आमदनी निकासकी अपेक्षा 
१००००००००) दस करोड़की ज्यादा है ओर हिन्दुरथानका 
'निंकास,आमदनीकी अपेक्षा २००००००००) बींस करोड़ ज्यादा 
|, इसका क़ारण यह है कि संसारम एक देशका मारछ दूसर 
देशमें 'पहुंचानेका काम इंग्लेंड करता है ओर कितने ही देशॉपर 
उसका छेना है इससे निकासकी अपेक्षा उसकी आमदनी ज्यादा 
है। इससे विपरीत हिन्दुस्थानके ज्यादा निकासका कारण यह 
है कि भारत सरकारपर इंग्लेंडका कजे है । रेलवे वग्गैरा उद्योग 
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धंदोमें यहां इंग्लेंडवालॉकी पूंजी छगी हुई हे | होम गवनमंटका 
खर्च, सरकारी नोकरोंकी तनख्वाहें ओर पेंशनवालोंकी पेंशनमें 
वड़ा भारी ख़चे करना पड़ता है| इन खचोंके लिये यहांसे 
ज्यादा निकास होता है । 
.. कितने ही मजुष्योंका यह विचार होता है कि आमदनीसे 
निकास ज्यादा होनेसे देशकी सुखसम्पति बढ़ती है। परन्तु 
यह भ्रम है | यह बात हमारे ऊपर लिखे हुए विचारोंसे सम- 
झगम्ं आ जायगी । 
ग्रश्ष । 
१ परदेशके साथ व्यापार करनेका वड़ा भारी फ़ायदा 
क्या है ? उदाहरण दो 
२ देशके उद्योग धंदेका रक्षण करना किसे कहते हैं ? 
रक्षणनीतिके पक्षपाती क्‍या दलीलें देते हैं ! 
स्पर्धा न सिर रह सके ऐसे धंदोंकी रक्षा न की 
जाय तो क्‍या होगा ! 
४ रक्षुणनीतिके अनुयायी किस श्रेणीके छोगोंका खार्थ 
नहीं देखते 
५ जीवनोपयोगी किसी वस्तुके सस्ती होनेसे त्तनख्वापर 
क्या असर होता है ? 
६ उत्पादनख्चे कम होनेसे पूंजीके इकट्ठा होनेपर क्‍या 
. असर पड़ता है कै. 
७ रेलके वारेमें कुछ मनुष्य क्‍या कहते हैं और उनका 
कहना केसा है 


४६ 
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मोमबत्ती आदि कारखानेवालोंकी. अर्जीकी दलीलें 
संक्षेप्में कह जाओ 

विनिमय करनेवाले देशोंको विनिमयसे. कब,फ्रायदा 
होता है ! 

अदला बदली होनेवाली चीज़ोंके मोलमें कमसे कम 
कितना अन्तर होना चाहिए ! क्‍ 

जब यह अन्तर ज्यादा होता है तब .विनिमयकी 
शरतें किस तरह ते होती हैं ? 

परदेशके साथ व्यापार होनेंसे आमदनी ओर निकास 
की क़ीसतोंपर केसा असर होता है 

बेरोकटोक व्यापार चलनेपर भी कितनी ही चीज़ोंकी 
क्रीमत अछग अलग देशों में भअठग अछग किन कारणोॉसे 
रहती है ! 

परदेशसे आते हुए कपड़ेपर हमारे यहां जो ज़कात ली 
जाती है वह अथंशास्रानुकूछ ठीक है या क्या * ऐसी 
ज़कात रखनेके अनुयायियोंकी दलीढें क्‍या हैं 
परदेशसे आती हुई चीज़ोंकी खपती ओर. संग्रह: केसे 
बराबर होते है ! 

अन्योन्य व्यापार किसे कहते है ( क्या - इसके बिना 
व्यापारमसें छाभ नहीं होता. 

विनिमय करनेवाले दो. देशोंमें हरेक कितना छाभ्॒ उठा 
सकता है ? ओर उसका निम्वय केसे किया.जाता है! 
परदेशके साथ- व्यापार होनेसे मुख्य छाभ किसको 
होता है 


>र) 
ह। 


ह्ए 


०) 


हर । 
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देशकी आमदनी आर निकास वरावर होनेकी चेट्टा 
किए. चोर के 
केसे होती हे ? इस बरावरी के रोकनेके कारण क्या हैं ? 
देशके मालका ज्यादा निकास होता है तो ज्यादा फ़ायदा 
होता है यह वात सच्ची हे या भूछभरी ? भूलभरी है 
तो कारण बताओ क्‍यों हैं ! 
८-5 गीसे ज्यादा चे 

भारतका निकास आमदनीसे बहुतही ज्यादा है सो 


क्यों हे! 


विशेष 
शेप अ्श्ष | 
एक गांवमें एक टंटा मोची रहता है । उसकी बनाई 
+ बजे जे श्र 
हुई जूतियां खरावभी होती है ओर महँगी भी । अब 
5 ५ जे वन ९ ९ 
उस गांवका अधिकारी दूसर मोचीकी बनाई हुई उस्दा 
ओर सस्ती जूतियॉपर कर छगादे तो देशी कारीगरीके 
5 लिये कक कु 
रक्षणके लिय लगाये हुए करके मुआफ़िक ही हुआ या 
क्या ? और ऐसा करनेसे उस गांवके सारे छोगोंके 
सुखपर क्या असर पड़ेगा ! | 
९: हक छा कक आर आर ७. 
अथशाब्बकी दृष्टिसे इस दंशसे आते हुए कपड़ेपरसे 
जकात उठानेका दुनियापर कितना असर पड़ा था 
ओर क्‍यों पड़ा था 
किसी देशमें सोनेकी क्नीमती खाने हैं और उस दे- 
बे ७३ ७७. का २ 
शको ओर देशोंके साथ छूटसे व्यापार करनेकी 
सनाई की गई है तो इसबातंका क्या प्रभाव पड़ेगा ? 
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दूसरा प्रकरण । 
साख विश्वास ओर उनका कीमतोंपर असर | 
के का 


क्रज लेनेकी ताक्रतका नाम साख है । जब हम कहते हे कि 
हारिकादासकी साख अच्छी है तब इसके मानी यह होते हें 
कि ठुनियाको विश्वास है कि द्वारिकादासमें  कजे चुका देनेकी 
शक्ति है | इसी साखके वढूपर उसे बहुत ही कमर व्याजपर 
कर्ज मिल सकता है| अगर किसी आदमीकी साख अच्छी न 
हो तो कोई उसे भारी व्याज ठहराये बिना कर्ज नहीं देगा | 
क्योंकि दुनियाको संदेह होता है कि वह कर्जको चुका देगा या 
क्या ! अतएवं एक ही देशमें और एक ही समयमें अलग 
अलग भनुष्योंकी अछग अछूग साख होती है और यह बात 
उन्हें उधार मिलता है या नहीं, ओर मिलता है तो कितमे 
व्याजपर इससे साफ़ माद्म हो जाती है।... 


जैसा हाल आदृमियोंकी साखका है वैसा ही देशोंकी साख- 
का भी हे अर्थात्‌ कजैको चुका देनेकी शक्तिपर उनकी साखका 
आधार है । जापानकी साख बहुत ही .अच्छी है, इससे रूस- 
जापानके युद्धेके समय मनमात्ना रुपया बहुत थोड़े सूदपर अमे- 
रिका ओर इंग्लेडसे मिल गया-] उसे जुरूरतसे ज्यादा रुपया 
देनको छोग तैयार हो गये | रूसकी साख उतनी अच्छी नहीं अत- 
एव उसे उधार रुपया बड़ी मुश्किल्से पहुत व्याज देनेपर फ्रांससे 
मिला । तुर्कीकी साख खराब .है अतएवं उसे बहुत समयतक 
१२) रु० सेंकड़ा व्याज देना पड़ा। तुर्की गवर्नेमेंटने. सन १८७५ 
हे 


ढ़ न 


में कजेदारोंसे कहा कि व्याजका आधा. रुपया ही हम नक़्द दे 
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सकेंगें परन्तु वह भी न देसकी | इससे उसकी साख बहुत ही 
शिगड़ गई । सन्‌ १८८४ में तुरकीके १०० ०) उ. के वोन्डकी 
क्रीमत ८ ») रुपये समझी जाने छगी। इस तरह क्रीमत कम हो 
_ जानेका कारण यहीं था कि लेनदारोंको आशा न रही थी कि 
तुकी व्याज दे सकेगी या कजे भी चुका देगी | स्पेनको ७) रू 
सकड़ेपर क़र्ज मिलता है।इंग्लेंडको ३) रु. सेकड़ेसे भी कमपर। 
भारत गवर्नसेंटको ४) रुपये सकड़पर क़रज मिलता है । अछग अछग 
दशॉकी जो अल्ग अलग ब्याज देना पइता हैँ, केबछ इसीसे उस 
देशकी साखका अन्दाज़ा नहीं किया जासकता क्योंकि अरूग 
अलग देशॉमें साखके सिवाय ओर आर कारणॉस भी व्याजके दरमे 
फेर होता है । हम पहले समझा गये हैं कि व्याजके दरपर, 
क़जे देनेवाठको जोखसम उठाना पड़ता हे या नहीं उठाना 
_ पड़ता, इस वातका भी असर पड़ता है अथान्‌ रुपया डूबनेका डर 
है या नहीं इसका असर पड़ता है | इसी तरह खेती होनेकी 
सीयाके ऊंचेपन या नीचेपनका भी व्याजपर असर पड़ता है । 
इंरलेंडकोी सरकार कजेपर ३) रु. सकडेस भी कम व्याज देती है 
ओर अमेरिकाकी सरकार ज्यादा देती है | इससे यह अनुमान 
करना कि इंग्लेंडकी साख अच्छी है ओर अमेरिकाकी ख़राब, 
ठीक नहीं ह । क्योंकि दोनों सरकारोंके व्याजमें जो अन्तर है 
वह साखक़े कारण नहीं हे खती होनेकी सीमाके ऊंचे नीचे- 
पनके कारण है| ईंग्लेंडमें ज़मीनको गहने रखनेसे ४) रु सेकड़े 
पर॒ कजे मिल जाता हैं ओर असंरिकार्मे ७) सकड़ेसे कम 
व्याजपर--जमीन गहने रखनेकी सूरंतसें भी-नहीं मिलता । इससे 
किसी देशके लिये यह अनुमान करना कि उसे कम या ज्यादा 
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सूदपर कज्ज मिलता है अतएव उसकी साख अच्छी है या बुरी 
है, ठीक नहीं है | यद्यपि यह्‌ ठीक हैँ कि उसके कज़े चुका 
देनेकी शक्तिका व्याजपर असर पड़ता है तथापि जिन जिन दे- 
शोंकी महसूल सम्बन्धी स्थिति ठीक समान हो ओर फिर भी 
व्याजमें अन्तर हो तो यह अंतर खेती होनेकी सीसाके उंचे 
नीचेपनके कारण होता है । 

कुछ छोग कहते हैं कि “साखही पूंजी है” । परन्तु थोड़ासा 
विचार करनेसे जान पड़ेगा कि एसा कहना भूछ हैँ । अभी 
हम कह गये हैं कि “कज़े छेनेकी शक्ति”का नाम साख हं, 
ओर पूंजी, सविष्यतकी सम्पत्तिके उत्पन्न करनेसें जो धन 


>> 
मदद करता है उसे कहते हैँ । पूंजीसे कारीगरोंका पोपण होता 
ओर अमुक धघंदेके उपयो हिल इकट्ठा होता हे । कर्ज 


लेनेकी शक्ति इनमेंस किसी कामकों नहीं करसकती । उससे 
कारीगरोंका पेट नहीं भरसकता, उनके कपड़े नहीं चन सकते 
इल्यादि इत्यादि | हां, इतना सच है कि इस शक्ति (साख)से पूंजी 
मिल्सकती है । हाथोंके ज़ोरसे एक मन गेहूं उठा लिये जास- 
क॒ते हैं इसलिये हाथोंका ज़ोरही मनभर गेहूं हैं यह नहीं कहा 
जासकता । इसी तरह साखसे पूंजी मिल्सकती है तो साखद्दी 
पूंजी नहीं होसकती । 

वेंक-साखके कारण जो उधार की जाती है उसका बड़ा भारी 
लाभ तो यह है कि देशकी सम्पत्तिका ज्यादातर हिस्सा पूंजी 
होजाता हैँ आर नहठें सम्पत्ति पदा करता है। क्िसीके पास 
१०-२० किसीके पास. १००-०० रुपया हो तो बह कोई 


का] 


स्वतत्र धंदा नहीं करता परन्तु अपना रुपया बकोर्म रख दंता 
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हैं आर ब्याज कमाता हूँ | वेकबाले उस रुपयेसे व्यापार करते 
हैँ । वेंकमें जमा करनेवाले मनुप्य एकसाथ अपना सारा रुपया 


लेते नहीं हैं | अतएव वकवाले थोड़ा रुपया, रुपया लेनवाले 
लोगोंके लिये रखकर, वाक़ीके रुपयोंका उत्पादकरीतिस उप- 
योग करते हेँ | हमारे देशम ज्यादातर आदमी वंकोंम रुपया 
जमा नहीं करते परन्तु इंग्लेंड्म प्राय:सभी मनुप्य, अपनी 
मासिक या वारपिक आय, वेंकमें जमा करा देते हैं ओर अपनी 
जुरूरतके मुआक्रिक उसमेंसे रूपया निकालते रहते हैं | जब 
तक किसीका यह विश्वास न हो जायकि वह इमानदार आदमी 
है ओर वह कु चुका देनेको समर्थ हें तवतक कोई भी उसे 
उधार न देगा | हमारे देशमे प्राय: मनुप्य अपना थोड़ा थोड़ा 
रुपया साहकारोंके यहां व्याजपर जमा करा देते है और साह- 
कार उस रुपयेसे व्यापार करते हैं । यह तरीका भी बेंकका 
साहीहे। 

सम्भूय समुत्यानः-बड़े वड़े उद्योगध्धदे-रेठ जहाज बश- 
राके कामसे वड़ा भारी धनर्भडार होना चाहिए । इतनी पूंजी 
अकेला मनुप्य शायद ही कोई निकाछ सके अतणएव ऐसी पूंजी 
हजारों मनुप्य मिलकर निकालते हैँ । इसका नाम सम्भूय 
समुत्थान या जोइन्ट स्टोक कम्पनी कहते हैं । अमुक काममें 
कितनी पूँजी चाहिए इसका निर्णय मंडंढी. खड़ी करनेवाले 
मनुष्य करते हैं | कल्पना करो कि एक कंपनी खड़ी कीगई 
ओर निश्चय किया गया कि १००००००) रुपया इकट्ठा करना 
चाहिए | अब ऐसी तजवीज़ कीगई कि ५ ०) रुपयेका शेर 
रकक्‍खा: गयां,;: २०० ००, शेर मुक़रेर किये। ऐसी. सूरतमें पर्चांस 


( २०८ ) 


रुपये जैसी चीज़ भी पूंजी वनकर सम्पत्ति पैदा करेगी | अगर 
इस प्रकारकी कंपनी न हो तो यह पचास रुपया, न मालूम 
किस तरह, अनुत्पादक रीतिसे उठ जाता | सम्भूय समुत्थानको 
सफलता होगी या नहीं इस वातका आधार कंपनी खड़ी करने- 


वाले छोगों और डायरेक्टरोंकी साखपर है अथोत्‌ शेर इन 


ठोंगॉंकी साखपर भरे जांयगे | 

इस दृष्टान्तसे साफ़ मालूम होता है कि साखके कारण जो 
रुपयेका विश्वास किया जाता है उससे वासवमें देशकी पूंजी 
वढ़ती है क्‍योंकि विश्वासके कारण रुपयेकी विशेष उत्पादक 
रीतिसे लगानेमें सुगमता पड़ती है। सम्भूय समुत्थानकी रीतिके 
सिवाय ओर ओर रीतियोंसे भी रुपयेका विश्वास किया जाता है 
जिसके कारण सम्पत्तिका विनिमय सुगसतासे हो जाता है ओर 
इसकी वजहसे पदार्थोकी क्रीमतपर भारी असर पड़ता है । 
ह हंडीः-हम पहले अ्रकरणमें कह गये हैं कि परदेशके साथ 
व्यापार करनेसे हमेशा एक देशसे दूसरे देशको रुपया भेजनेकी 
ज़रूरत नहीं पड़ती । कल्पना करो कि इंग्लेंडंके “अ' व्यापारीने 
फ्रांसके “आ' व्यापारीको एक हज़ार रुपयेका कोयछा वेचा और 
फ्रांसके “क” व्यापारीने इंग्लेंडके “का ” व्यापारीको एक 
हज़ार रुपयेका कपड़ा बेचा | अब अगर रुंग्लेंडक्ना *अ ? व्या- 
पारी इंग्लेंडडे “का” व्यापारीसे १०००) रुपये पाजाबे ओर 
फ्रांसका £ क” व्यापारी फ्रांसके “ आ ?” व्यापारीसे १०० ०) 
रुपये पाजावे तो व्यापार हो जाय ओर रुपया भेजनेकी झंझट न 
उठानी पड़े। यह बात इस तरह की जाती है । फ्रांसका “आ व्यापारी 
इग्लेंडके. “अ: व्यापारीके नाम चिट्ठी भेजता है जिसमें १०००) 


> 


(आज) 


रु. देनेका बचन दिया हुआ होता है ओर इसी तरहकी चिट्ठी 
इंग्लेडका “ का ” व्यापारी फ्रांसक “क ” व्यापारीके पास 
भेजता है । इंग्लेंडक ““अ ” व्यापारीके पास फ्रांस ऊपरकी 
१०००) रू. की चिट्ठी ( हुंडी ) हैं और फ्रांसे ४क ” व्या- 
पारीके पास इंग्लेंड ऊपरकी | अगर ये दोनों शख्स-(*अ ” 
”? अपनी चिद्दियोंकों आपसमें पलट ले तो. बिना 
रुपये भेजे हुए छेना चुक जाय | परन्तु इस तरहकी हुंडियॉ 
आपसम नहीं दीं पलटी जाती | इस कामके करनेके लिये हंडियोंके 
दलाल रहते हैं | वे अछग अलग देशॉपरकी हंडियांको खरीद 
लेते हैं । हमने जो ऊपरका दृष्टान्त दिया हैं इसमें “£ अ ” ओर 
८ के” आपससे हुंंडियाोंको न पलट लेंगे। ““अ ” इग्लेडके 
दुलाछको वह चिट्ठी बेच देगा ओर “क ” फ्रांसके हुंडी 
दुलालको | इंग्लेंडका दलाल फ्रांसपरक १०००००० दस 
लाखके विछू इकठ्ठें कर छेगा आर फ्रांसका दलाल उतने ही 
इंग्लेंडपरके | फिर ये दोनों वपेके अन्त समयमें या अमुक 
मुद्दतके वाद विल्योंको ( चिट्ठी पत्री हुंडी बशेराको ) पलट छेंगे । 
किक होनसे के के रु कु [4 घंय 
ऐसा होनसे रुपया भेजने करनेकी दिक्कत नहीं होती, व्यापार 
के 

खब होता हे । माठकी अदला वदलीसे ही व्यापार हुआ हो 
५ ब्घे ०.2 ३ ०७ ९ ३ 
ऐसा जान पड़ता हे । रुपया भेजनेमें ख़्ें जो पड़ता उससे बहुत 
कम कमीशनमें यह कारवाइ हो जाती है। 

' मुद्दती हंडी:-( 5 ०६ 65००॥४७ ) मुद्दती हुंडीसे रुप- 
रे ४ बे और डे का र्थो 
येक्रा बहुतसा काम हो जाता हे ओर इससे पदार्थोकी सामान्य 

बे कि ० 8०. 
क़ीमतपर असर पड़ता है। हमारे देशके वड़े बड़े शहरोंको, जिनका 
कक हि] है | कर . 
व्यापार यूरोप्रके. साथ होता है, . मुद्दती हुंडीसे, बहुत काम होता 
अ, १४ ह 





हि 
आर £ कर 
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है । यूरोपमें मुद्दती हुंडियाँ खूब चलती है। बहांपर शायद ही कोई 
व्यापार नक़्द रुपयेसे होता हें । बहुत करके लेनदेन इन 
मुद्दतवी हंंडियोंसे हो जाता है । अगर कोई हुंडी तीन महीनेकी 
मुदतकी होती है तो तीन सहीनेतक वह रुपयेका बहुतसा कास 
करती रहती है| कल्पना करो कि श्रीछालू हजुमानदासने एक 
हज़ार रुपयेकी तीन महीनको मुद्दती हुंडी जड़ाबचन्द्‌ क्रिशन- 
लालकों दी ओर कल्पना करो कि जड़ावचन्द्‌ किशनछारूको 
माऊ खरीदना है। वह माऊ खरीद छेंगे ओर उसके एबज़में 
इस हंंडीको अपने दस्तख्त करके किसी तीसरे शख्सको <दे 
देगें | तीसरे शख्सको माल खरीदना हुआ वो वह चोथेको दे 
देगा | इस तरहः यह हुंडी सुद्दत पूरी होनेतक रुपयेका कास 
करती रहेगी | हम पहले समझा आये हैं कि देशमें फिरता हुआ 
रुपया ज्यादा होनेसे-अगर और सब बातें समान हों तो--- 
पदार्थोकी क्नीमत बढ़ जाती है। किसी भी चीज़की क्रीसत संग्रह 
ओर खण्तीकी समानता होनेसे निश्चित होंती है ।,अगर किसी 
चीज़का संग्रह ज्यादा हो तो उसकी खपतीको: बढ़ानेके लिये 
क्रीमत कम करना पड़ती है | यही हाछ रुपयेका भी है। अगर 
रुपयेका संग्रह ज्यादा-हो ओर अन्‍्यान्य बातें वेसे- ही बनी 
रहें-तो उसका मोकछ कम्न .हो . जाता हे--अर्थात्‌ उसकी 
विनिमयशक्ति कम हो जाती है ओर पदार्थोक्षी -क़ीमत चढ़ 
जाती है । अब हमार ध्यानसे सहजमें यह बात आजायगी कि ” 
ऊपर बतलाई हंडियोंका पदाथ्थोंकी -क्रीमतपपर क्‍या असर 
पड़ता हैं । अभी हम कह आये हैँ कि हुंडियाँ रुपयोंका काम देती 
हें.। अतएवः जितने रुपयेकी हुडियाँ हैं उतना: चलतेवाल्ा रुपया बढ़ा 


६ 85) 


समझा जायगा । अगर हुंडियोंस काम न लिया जाकर रुपयेसे ही. 
छिया जाता होता तोया तो चलनेवाछे रुपयोंकी तादाद 
वढ़ानी पड़ती या पदार्थोकी क्नरीमत घट जाती । इससे यह वात 
सिद्ध होती है कि ऐसे विछोंसे ( हुंडियोंस ) या तो पदाथोकी 
सामान्य क़ीसत बढ़ जाती है या कस नहीं होने पाती । 

गली हंडीः-( 2४०० ) दश्नीहुंडी यानी नोठका भी 
असर मुद्दती हुंडी जेसा ही होता हूँ । नोटोंके वनचेसे भी व 
असर होता हैँ जो रुपयेके वढ़नेसे होता है । रुपयोंकी एवज़मे 
नोटोंको काममें छानेसे कितना सुभीता होता है यह वात 
बंबई कलकत्ते ऐसे शहरामे वहुत ज्षीत्र ध्यानस जा जाती 
सरकारकी साहकारीम लोगोंका विश्वास है इससे नोटोंर्मे रुप- 
येके समान ही माल ख़रीदनेकी शक्ति है. । इग्लेडम सरकारी 
नोटोंके सिवाय ख्लानगी वेंकॉंको भी नोट चछानेका अधिकार 
मिला हुआ हैं परन्तु उनसे सरकारने प्रतिज्ञा ले छी हे कि वे 
अपने नोटोंके एवज़सें जब चाहें तव सरकारी नोट या सिक्का दे 
देंगे । इस प्रतिज्ञाके करनेपर भरी, उन्हें अपने वनाये हुए नोटॉका 
उतना ही नक्नद सावरन ( गिन्नियां) वगरा सिक्का, या सरकारी 
नोट, हमेशा तेयार रखना पड़ता हो सो कुछ नहीं है। अपने 
चलाये हुए नोटॉका 3 एक तृतीयांश नकद धन रख लेनेसे, 
वकाका काम चलजाता हैं| इंग्लेडमें ३००००००- तीस छाख,. 
' रूपयेके वेंकोंके नोट चलंते हैं। ओर नोटोंके दामकी मांग 
१०००००० दूस छाख नक़्दं रुपया तैयार -रखनेसे पूरी हो. 
जाती है.। ऐसी. सूरतमें २०००००० बीस छंख रुपये चलनमें. 
ज्यादा हो जाते हैं। अगर ये नोट न.हों तो या तो इतनी क्नीमतः 
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का सोनेका सिक्का ज्यादा बनाना पड़े या पदार्थोकी कीमत 
कम हो जाय । नोट चलानेके साथ ही अगर उतने ही रुपये 
'चलनमेंसे कम कर दिये तो क़्ीमतपर कुछ असर न होगा परन्तु 
चलनके रुपये वेसे ही क़ायस रख नोट वढ़ाये तो कीमत वढ़ 
जायगी या कमसे कम घटेगी नहीं । 

चेक या हुंडी पुज़ों वगेरा-चेक या हुंडी पुजी कया है ' 
है वह अम्ुक आदमसीको अमुक रकम दिये जानेकी परवानगी 
( इजाजत ) जिनके नामके चेक होते हैं वे सब साहकारके 
यहां जाकर एकसाथ सारे रुपये छे छें तो क्रीमतपर कुछ असर 
नहीं पड़ता। परन्तु हमेशा हुंडी पुजेकि रुपये नहीं किये जाते छोग 
अपने नामके हुंडी पुजॉकों अपने अपने साहकारके यहां जमा 
करा देते है| ऐसा होनेसे पदार्थोकी क्नरीमतपर क्‍या असर पड़ता 
है इसका हम विचार करें । कल्पना करो कि अमरछालका 
खाता केँवरछालके यहां हैं । अमरलार विहारीछालको एक 
पुज़ां लिख देता हैः:-जिसमें लिखा हे कि विहारीछालको कँवर- 
छाल २००) दो सो रुपये दे दे। बिहारीकालका खाता है चन्द्र- 
बिहारीके यहां । बविहारीकारू चन्द्रविह्वारीकी दकानपर उस 
पुर्जकी अपने नामसे जमा करा देता है । अब कल्पना करोकि 
नारायणसहायका खाता चन्द्रविहारीके यहां है । नारायण- 
सहाय २००)-दो सौ -रुपयेका पुज्ों अमरलछाछको छिख देता द 
जिसमें लिखा है कि.. चन्द्रबिहारी दो सो २० ०) रुपये अमर- 
छालको, दे दे!। अंसरछारू उस पुर्जेको अपने नामपर अपने 
साहूंकारं कंवरंछालके यहा :जमा करा. देता हैं। अब चन्द्रबि- 
हारीके पास 'कंवरंछालके -यहांसे २००)- दो सो रुपये वसूछ 
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करनेका पुजों है ओर कँवरलालके पास चन्द्रविहारीसे दो सौ 
रुपये वसूल करनेका, ऐसी सूरतमें कोई किसीको रुपया न 
भेजेगा आपसमें पुज़ोंको पट छेंगे। यही सूरत बड़े बड़े बेकोंमें 
आपसमें चेकोंके पलटनेमें होती है | हमारे यहांकी मुद्दती हुंडियाँ 
वही काम करती हैं जो ( जि ० ०5०ाशाए० ) बिछू बिछा- 
यतमें काम करते हैं | जेसे विछः अम्ुक कमीशन देनेसे काम 
करते हैं वेसे ही मुद्दती हुंडियोंस मिती काटकर काम कर लिया 
| गांवड़ोंमं यद्यपि चेक वग्रेरा नहीं काममें लाये जाते 
परन्तु एक दूसरेको सधा देते है ओर विना रुपया काममें लाये 
चेकके मुआफ़िक्त ही काम होता हे । 
लंडनमें एक कायोठय ही इस तरहका स्थापित किया हुआ 
है कि वह अरहूग अछग वेंकॉपर हुए विछ ओर चेकोंका प्रतिदिन 
हिसाव करता है | सब सेठ साहकार अपने यहां आये हुए 
जुदे जुदे वेंकॉपर के विछ ओर चेक हर रोज़ इस कायोल्यमें 
दे्‌ र उतने ही मोछके अपने नामके चेक या विछ 
छते हैं | इस तरह हर साहू ६००००००००० ०) साठ अरब 
रुपयेके चेक व विलोंकी अदुछावदढी हो जाती है ओर रुपया 
एक भी इधर उधर करना नहीं पड़ता | 
यह वात साफ़ है कि चेकोंके व्यवहारसे और ऐसे कायो- 
लयोंके होनेसे चछते हुए रुपयेमें बहुत ज्यादती हो जाती 
है क्योंकि एक पाईको भी इधर उधर किये बिना हरसाहू 
६००००००००००) साठ साठ अरब रुपयेकी क्रीमतका छेन 
देन हो जाता है । चेक, पुर्जे, हुडी, बिल वैेरा जो विश्वास 
पूण. साधन हैं लेनदेनमें न काममें आते हों तो सिक्केका मोल 
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जाता 


हर 
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बहुत बढ़ जाय, ओर पदाथोकी साधारण क्रीमत कम हो जाय 
या सोने चांदीके सिक्के उतने ही ज्यादा बनानेकी जुरूरत पड़े | 
नावें लिखनेकी रीतिः-कल्पना करोकि श्रीकृष्णने पूनम- 


चन्दसे पाँच सी ५००) रुपयेके गेहूँ लिये और पूनसचन्दने 


श्रीकृष्णससे ५००) पाँच सो रुपयेका कपड़ा। ऐसी सूरतमें कोई 
किसीको रुपया न देगा, न हुंडी पुजा वशेरा ही किखेगा, दोनों 
अपने वही खाताँमें मालका जमा खर्च कर. हिसाब ठीक 
कर छेंगे । नोट, चेक, हुंडी, विछ, पुजा वग्ेरा खर्य कुछ साख 
नहीं हैं परन्तु किसीकी साखके वतलानेवाले हैं अतएव 
उनके चलानेवालोंकी साखके कारण दुनिया विश्वास कर 
उन्हें रुपयेकी जगह काममें छाती है । इससे चलनेवाले रुपयेके 
बढ़नेके ऐसा ही इनका पदार्थाकी क्नीमतपर असर पड़ता है । 
साखसे खरीद करनेकी शक्ति बढ़ती हैः-साखका और 
रीतिसे उपयोग करनेसे उसका थोड़े समय तक माछकी क्वीमतपर 
चहुत वड़ा असर पड़ता है। साख, जिसका उपयोग प्रत्येक सनुष्य 
करता है खरीदनेकी शक्तिको वहुत , बढ़ा देती है अगर हरेक 
चीज़ नक़्द रुपयेपर ही खरीदी और बेची जाती हो तो बहुत 
थोड़ा व्यापार होता है । कल्पना करो कि एक कपड़ेकी मिलका 
व्यापारी खूब रूई खरीदना चाहता है ओर उसके पास उस 
चक्त उतना रुपया हे नहीं वह रूईके मालिकको मुद्दती हुडी 
( 076 ०४०॥७726 ) देकर माल खरीद लेगा । मुद्दत पूरी 
होनेपर भी उसके पास रुपया पूरा नहीं है ओर उसकी सांख 
अच्छी है तो वह अम्ुक व्याज ठहराकर हुंडीकी मुद्दत बढ़ा 
सकेगा | यह वात सच है कि साखसे खरीदनेको शक्ति बढ़ 


आम , 


जानेसे कितने ही महुष्य इस शक्तिका दुरुपयोग करते हैं परन्तु 
यदि साखका काम न हो तो चहुतसे व्यापार बंद हो जाय 
ओर बहतसे कम हो जाँय | जब कितना ही लेनदेन साखसे 
होता हैँ तव कितनी ही चीज़ोंकी खपती बढ़ जाती है यह वात 
साफ़ ही है। चीज़ांकी खपती वढ़नेसे उनकी क्रीमत भी वढ़ती हें 
अतएव साखसे चीज़ोंकी क्ीमत बढती है । 

साखका सबसे ज्यादा असर उन चीज़ोंकी कीमतपर 
पड़ता है जिनका संग्रह नहीं बढ़ाया जासकता ऐसा मान 
लिया गया हो:-जिन चीज़ोंका संग्रह वढ़॒ सकता है उनकी 
क्रीमत उत्पादनखचेके मुआफ़िक्र होती है परन्तु असाधारण 
कारणोंसे जिनका संग्रह कम हो जायगा ऐसा मान दिया 
जाता है उन चीज़ोंका सट्टा किया जाता हैँ । ऐसी सूरतभ उन 
उन चीज़ोंकी क्रीमत, न वढ़ाई जा सकनवाढी चीज़ोंकी क्रीमतक 
समान ही हो जाती है। सन्‌ १८६०९ से इंग्लेंडमें अनाजके 
व्यापारियोंने खूब अनाज खरीद लिया क्‍योंकि उन्होंने सोचा 
था कि इस सार अनाज पेदा नहीं होगा और हम लोग मुँह 
मांगे दासोंपर गल्ला वेचकर खूब माछ मारेंगे | इस तरह खरी- 
दारी बढ़नेसे अनाजकी क़ीमत चढ़ती गई | अगर उन 
लछोगोंका विचार पार पड़ जाता तो वेशक वे तुरत मालछ- 
दार हो जाते परन्तु हुआ कुछ और ही । उन छोगोंने 
माल भर लिया था ओर मुद्दती हुंडियाँ लिख दी थीं 
उन्हें आशा थी कि मुद्दत पूरी होनेपर नये बिछू कर देंगे 
ओर खूब तेज़ी होनेपर मार बेचकर हुंडियोंका रुपया चुका 
देंगे ओर खूब रुपया कमा .छेंगे | परन्तु. उनकी आशा धूल्में 
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मिल गई । यद्यपि इंग्छंडमें बहुत ख़राब फसछ हुईं परन्तु अमे- 
रिकामें खूब ही अनाज पेंदा हुआ । वहांपर उसका भाव बहुत 
ही गिर गया । फ्रोरन इंग्लेंडकी माछ भेजा गया ओर इंग्लेंडमें 
धान्यकी क़ीसत उतर गई । अब उन व्यापारियोंसे जिन्होंने 
अपनी साखके बलपर खूब माछ खरीद लिया था रुपया न 
चुकाया गया ओर उन्होंने अपना द्वाला निकाछ दिया । 


अगर सोच समझ कर विश्वास किया जाता हो तो क्लीमतों- 
पर कितना भारी असर पड़ता है यह कहना ज़रा कठिन है। 
परन्तु जब आंखे बन्द कर विश्वास कर लिया जाता है तब, 
उत्पादनखर्चके मुआकफ्रिक्त जो पदा्थोंकी क्रीमत होदी है, उससे 
बहुत ज्यादा क़ीमतें चढ़ जाती है । सट्टा कमानेवालोंकी 
आशा पूरी नहीं होती ओर वे अपने बिलोंके दाम नहीं चुका 
सकते तब व्यापार में एकाएक मन्दी हो जाती है । उघारका 
लेनदेन कुछ समयके छिये बन्द हो जावा है। आपसका विश्वास 
नहीं रहता । हुंडी पत्नी काम नहीं देती । नक़द्‌ रुपयेकी मांग 
बढ़ जाती है। परिणाम यह होता हे कि उत्पादनखचेके 
मुआफ़िक्र क्रीमतकी अपेक्षा जेसे पहली सूरतमें क़ीमतें बहुत 
चढ़ जाती हैं वेसे ही इस सूरतमें क्रीमतें कम हो जाती हैं| इन 
बातोंका विचार करनेसे यह बात सिद्ध होती है कि साखका 
दुरुपयोग कर स्वाभाविक ह॒दसे क्लीमतें चढ़ा दी जाती हें 
तभी व्यापारके गिरनेकी सम्भावना होती है ओर पहलेके 
मुआक्रिक्त बिना सोचे विचारे विश्वासका किया जाना भी 
कम हो जांता है । 
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जिसके तुड़ानेसे रुपया मिलजाय और जिसके तुड़ाने- 
पर रुपया न मिले एसे कागज़ी सिक्केक्का चढुन+-हमारे 
देश भारतमे ऐसे काग़ज़ी नोट चलते हैँ कि उनका जब चाहो 
रुपया मिल सकता हैं। क्योंकि उसमें छिखी हुई रक्तम दे देचेका 
सरकारने वचन दे रक्खा है । परन्तु कितने ही देशोंमें ऐसे 
नोट चले हुए होतें हैं कि जिनका रुपया देनेको सरकार नहीं 
बंधती | सन्‌ १८८३ तक इटलीम एसा ही था । अमेरिका- 
सं भी इस तरहके नोट चले थे। रुपया न मिलसके ऐसे नोटोंका 
क्या असर होता है, इसका विचार करनेके पहले इस बातका 
विचार करना जावश्यक हे कि उन नोटोंका, व्यापार छेच- 
देल करनेके लिये सरकारने आवश्यक ठहरा दिया हे या नहीं। 
अगर आवश्यक ठहराया होता है तो सरकार छेनदारोंको खूब 
ठग सकती है ओर रुपयेकी बड़ी गड़बड़ी पड़ जाती है । 
मॉगनेसे रुपया मिल सके ऐसे नोटोंमें कुछ गड़वड़ नहीं 
हो सकती क्योंकि सरकार एक हदसे ज्यादा रुपयोंके नोट 
नहीं वना सकती क्योंकि हृदसे ज्यादा नोट वनानेमें ग्राहक 
एकदस सारे नोट सरकारी वेंकमं भेजकर रुपया मांग लें तो 
सरकारकी साख मारी जानेका अंदेशा है | सरकारस रुपया न 
मिल सके ऐसे नोट चलाकर यह ठहरा दिया जाय कि दुनिया 
उसका व्यवहार करे तो फिर पूछिये ही नहीं | सरकार अपना 
सारा देना ऐसे नोटोंसे ही चुकावेगी । सरकारी कंट्रेक्टरोंको भी 
उनके कामके एवज़म ऐसे नोट ही मिलछेंगे। इस तरहके नोटोंके 
निकालनेकी कोई सीमा न रहेगी | अमेरिकामें ००००००० ०) 
चालीस करोड़ रुपयेके नोट थोड़ेसे महीनोंमें निकाले गये थे । 


( २१८ ) 


सरकारसे रुपया न मिले ऐसे नोट एक हदें निकाले जाँय ओर 
दुनियाको यह विश्वास हो कि काम हो जाने बाद सरकार 
इनका चलन बन्द कर देगी तो उनका उपयोग भी रुपयेके मुआ- 
फ़िक्न ही करती है । परन्तु जब ऐसे नोट हदसे ज्यादा निकाल 
दिये जाते हैं तो उनका मोल घट जाता है जैसे कि अमेरिका 
घट गया था। सन्‌ १८६०९ में १३२ ०) रुपयोंके . नोटके दास 
१०००) रुपये ही मिलते थे | सरकार १३२ ०) के लेनदारकों 
नोट देती थी इससे उसके पछ्ले १०० ०) एक हज़ार रुपया ही 
पड़ता था । क़ानूनसे, ऐसे नोटोंस छकेनदेन करना ठहरा दिया 
गया था | इसका परिणाम यह हुआ कि चीज़ोंकी क्रीमतें बढ़- 
गई । दस रुपयेकी चीज़ तेरह रुपयेसे ज्यादा क्रीमतकी होगई 
क्योंकि व्यापारी छोग जानते थे कि हमें नकद रुपया तो 
मिलेगा नहीं, मिलेंगे नोट, जिनके १ ३) के हमें १ ०) रुपये 
वाज़ारमें. मिलेंगे | वासतवर्से चीज़ोंकी असली क्रीमत तो दस ' 
रुपया ही रही परन्तु ऐसे नोटोंके चलनके कारण कहनेके. १ ३) 
रुपया हो गई । क्‍ 
परन्तु सरकारसे रुपया न मिल सके ऐसे नोटोंसे प्रजाके 
व्यवहारका चलाना ठहराया नहीं गया हो तो कुछ अन्याय भी 
नहीं होता ओर न किसीको हानि ही होती है। जिसकी ख़शी 
होगी नोट छेगा ओर जिसकी खुशी 'न होगी न छेगा, रुपये 
लेगा । ऐसी सूरतमें नामके लिये भी क्रीमतें न चढ़ेंगी क्योंकि 
क्वीसतें नोटोंसे नहीं गिनी जाँयगी । परन्तु ऐसे नोटोंसे सर- 
कारी साख कम होगी ओर नोंटोंकी क्रीमत कम होती जायगी। 
सन्‌ १७०९२ में ऋ्रांस राज्यकी उल्टा पछटीके- समय, रुपये न 


६ आर) 


मिल सके ऐसे नोट निकाले गये थे | उनकी क़ीमत इतनी घट 
गई थी कि हज़ारों रुपयेके नोटकी एवज़में कोई एक प्याठा भर 
काफ़ी भी नहीं देता था | हमारे भारतमें रुपया मिछ सके ऐसे 
नोट हैं ओर सरकारी साखका छोगोंकों विश्वास है इससे उनकी 
कीमत कस नहीं होती । 

वस्तुओंकी सामान्य कीसमतपर विश्वासके लेनदेनका 
लाभदायक असर होता हेंः-जवब एक हदके भीतर विश्वासका 
लेनदेन किया जाता हैँ तव उसका जो असर क्लरीमतपर पड़ता है 
वह दुनियाकों छाभ देनेवाला पड़ता हे । सामान्य क्लीमतोंमें 
भारी फेरफ़ार होचेस सालके उत्पादन करनेसे फेरफार हो जाता 
है ओर इससे व्यापार सम्बन्धी सारे कामोंमें गड़बड़ हो जाती 
है विश्वासके लेनदेनसे ऐसे फेरफार नहीं होते | हम कई दक्े 
यह कह चुके हें कि जितना ज्यादा लेनदेन होता है उतनी ही 
ज्यादा रुपयेकी आवश्यकता होती है । अब अगर रूपया या 
रुपयेके एवज़सें काम दे सके ऐसी चीज़ोंकी बढ़ती न हो तो 
मालकी क़ीमत कम हो जाती है । परन्तु जेसे जेसे लेनदेन-खरीद 
फरोख्त वढ़ती जाती है बेसे ही वेसे, विछ, चेक, चिट्ठी, पत्नी, 
हुंडी, पुर्जे बग्रेरा भी बढ़ते जाते हैं | कल्पना करोकि शिवजी- 
राम सालछिगरामका पहलेसे चोगुना व्यापार बढ़ गया 
ऐसी सूरतसें उन्हें चोगुना, हुंडी -पुज्ञोका लेनदेन करना 
पड़ेगा । यह एक नियम ही है कि ज्यों ज्यों व्यापार बढ़ता 
है दों लों हुंडी पत्नीका लेनदेन बढ़ता हे-अर्थात्‌ विश्वासके 
वलपर व्यापार होता हे । परन्तु व्यापारकी मन्दीके समय 
इससे उलूटठा असर होता है अथोत्‌ हुडी पुर्जे कम काममें लाये 


5 आ ) 


जाते हैं | अगर विश्वासका लेनदेन (हुंडी वग्नेरासे ) न होता 
हो तो व्यापारकी चढ़ती होनेसे पदार्थों क्रीमत घट जायगी 
ओर मन्दी होनेसे चढ़ जायगी। परन्तु विश्वासके व्यापारसे 
पदार्थाकी सामान्य क़ीमतेसें भारी फेरफार नहीं होता ओर इससे 
सर्वेसाघारणको छाभ है । 


कप बकरे 
कागुज़्ी चलनसे प्रत्यक्ष बचत होती हैंः-हम ऊपर कह 
आये हैं कि किसी भी देशका काशज़का चकन बहुत अंश्में 

प आप | ७ ५ ०६ आर 
रुपयेका काम करता है । नोट, चेक, बिल, हुंडी, पुर्जे वग्ेरा 
काममें न छाये जॉय तो सोने चांदीके सिक्के बढ़ाने पड़ें । अत- 
के छ७ ३ | च् रं 

एवं नोट वबगेरा कामस ठानेसे बचत होती हे क्‍योंकि कागज 
जैसी तुच्छ वस्तु, सोने चांदी जेसी क्वीमती चीज़ोंके शवज़में 
काममें छाई जाती हैं। १००००) रुपया का नोट जिस काशराजसे 
तैयार किया जाता है उसका वास्तविक मोर कुछभी नहीं 
होता । उस नोटके बनानेस खचंका ओसत सुश्किकसे एक 
पेसा होता हो परन्तु वह बिकता है १००० ०) दस हजार 
झुपयेसें । क्‍यों ! उससे साखका मोर है । उससे दस हज़ारका 
सार खरीदा जा सकता है। इस तरहके चलनसे वास्तविक मोल. 

बचतमें रहता है और साख काम करती है। 


प्रश्ष। 
( १ ) साख किसे कहते हैं 
( २ ) किसी मनुष्यकी या देशकी साख केसे जानी 
जाती हैं 


६ ९ ) 


( ३ ) कज़े चुका देनेकी झक्तिक सिवाय ओर किन किन 
कारणोंस अछग अछग देशमें व्याजका दर अलहूग 
अलग होता है 

( ४ ) “साख ही पूंजी है” यह कहना क्‍यों भूछ भरा है ? 

( ५ ) वेंकोंस सम्पत्तिक उत्पादक रीतिसे व्यय होनेमें 
किस तरह सहायता मिलती है ! 

( ६ ) सम्भूयससुत्थानस सम्पत्ति किस तरह उत्पादक 
कार्मोमं ज्यादा छग सकती हैं १ 

( ७ ) वेंक और सम्भूयसमुत्थान मंडडीका आधार साख- 
पर है इसे सावित करो ? 

( ८ ) साखसे जो विश्वासका लेनदेन होता है वह सम्प- 
त्तिके उत्पादन करनेमें केसे मदद देता है ? 

( ९ ) मुद्दती हंडी किसे कहते हैं | उससे पदा्थोक्रे विनि- 
सयमें किस तरह सुगमता होती है, 

(१० ) मुद्दती हुंडी चछते हुए रुपयेका काम किस तरह 
करती है ? समझाओ 

(११ ) मुदती हंंडी ( आ। ४ 6६४०४०४४०९० ) के रूपसे वि- 
श्वासके लेनदेनसे क्रीमतपर कया असर पड़ता है १ 

(१२ ) विश्वासके छेनदेनसे चीज़ों क़ीमत बढ़नेकी ओर 
क्यों झुकाव होता है ? 

( १३ ) चेक व हुंडी किसे कहते हैं भुद्दती हुंडीमें और 
उनसें क्‍या फ़रके है ? . 

(१४ ) चेक, हुंडी, विछ, आदि विश्वांसके लेनदेनके जो 

साधन हैं वे वन्द हो जाँय तो क्‍या नतीजा हो 


और ) 


( १५ ) बेंक नोट और सरकारी नोट क्या होते हें 

( १६ ) नोटमें ओर. मुद्दती हुंडीमें क्या भेद है ! 

( १७ ) सरकारी नोटोंकी मार खरीदनेकी शक्ति रुपयेके 
बराबर ही क्‍यों हे ! 

( १८ ) चेक रुपयेका काम किस तरह करते हैं ! 

( १९) विछायतसें बिछ वगैराके हिसाब करनेके जो कायो- 
लय हैं वे क्या काम करते है. ओर किस तरह 
कहते है ! 

(२० ) नावें लिखकर खाता बराबर करनेसे रुपये बिना 
केसे काम चल जाता है ? 

(२१ ) साखसे खरीद करनेकी शक्ति केसे वढ़ जाती है ! 

(२२ ) इस तरहकी शक्ति बढ़नेस पदाथांकों क़्ीमतपर क्‍या 
असर पड़ता है ? 

(२३ ) विश्वासके लेनदेनका सबसे ज्यादा असर किस 
तरहकी चीज़ोंपर पड़ता है ) 

(२४ ) कितनी ही बार व्यापार एंकद्स बंद क्‍यों हो 
जाता है ? 

( २५ ) इसका विश्वासके लछेनदेनपर कथा असर पड़ता है 

(२६ ) सरकारसे रुपया मिल सके ओर .रुपया न मिल 
सके ऐसे नोट क्‍या होते हैं ? क्‍ 

(२७ ) रुपया न मिल सके ऐसे. .नोटोंमें .किस तरहका 
ख़तस होता है ! जे. 

(२८ ) सरकारसे रुपया न..मिल सके ऐसे नोटोंके बारेमें 


( २२३ ) 


के. 


लो यह ठहरा दिया जाय कि प्रजा उसका लेनदेन 

रे तो इंस ठहरावसे क्‍या खराब असर होता है ! 

(२९ ) इस वातका क़ीमतपर क्‍या असर पड़ता है ! 

(३० ) इस तरहके नोट किस सूरतमें हानिकारक नहीं 
हो सकते ! 

(३१ ) इस तरहके नोटॉंका लेनदेन करनेके विषयर्म प्रजाको 
स्वत्ञ्मता हो तो इस खतत्रताका क्‍या असर होता है ? 

(३२ ) सरकारसे जिनका रुपया मिर्ल जाय ऐसे नोटोंका 
चरम हृदसे ज्यादा किया जा सकता है या क्‍या ! 
यदि नहीं, तो क्‍यों ! 

(३३ ) सरकारसे रुपया न मिले ऐसे नोटोंके वनानेका, 
रुपया मिल जाय ऐसे नोटोंके वनानेकी हृदके मुआ- 
फ़िक्न, कोई हद रहती हे या नहीं 

(३४ ) विश्वासके लेनदेनसे पदार्थोक्की सामान्य क्रीमतर्म 
होते हुए भारी फेरफार किस तरह रुक जाते हें 

(३५ ) कागज़के चलनमें प्रत्यक्ष बचत क्‍या हे ( 


टी ;ैँ 


विशेष प्रश्न । 

( १ ) एक मनुष्यने जाली नोट बनाया । इससे उसने 
क्या देशकी सम्पत्तिसें बढ़ती की ? 

( २ ) कल्पना करो कि सोतीछालने १००० ०) दस हज़ार 
रुपया अपन साहूकारकी- दूकानपर जमाकर रक्‍खा 
हैं ओर. अपने काससे नहीं छाता-॥ इससे क्‍या 
मोतीछारू निदेय कहा जायगा ?.-' 


( २२४ ) 


( ३ ) कोई साहूकार अपनी. एक हज़ारकी हुंडी खोदे तो 
क्या वह उतने टोटेमें रहेगा / 

( ४ ) कोई साहकार अपने नोट चलानेसे मालदार हो 
सकता है ? 

(५ ) हुंडियाँ लिखनेसे कोई धनवान हो जायगा ! 


तीसरा प्रकरण । 
कर । 


कर डालनेकी आवश्यकता+-सरकारका सुर्य कतेव्य 
यह है कि वह मनुष्योंके जान मारकी रक्षा करे, देशकी रक्षा करे 
और, दोनोंकी ख्वतत्नरता समानरूपसे क्रायम रकखे। यह काम 
बिना खच किये हो नहीं सकता | ख़चेके लिये रुपया चाहिए । 
अतएव रुपयेका संग्रह करनेके लिये कर डाठे जाने चाहिए। 
कर किन लोगॉपर डालना चाहिए, किस तरह डालना चाहिए, 
इस विषयसें बहुत मनुष्य बाद विवाद करते हैं । वर्तमान समयसें 
यह बात मान ली गई हे कि उस प्रत्येक मनुष्यको कर देना चाहिए 
जिसकी जानमाल व खततत्रताकी योग्य रक्षा, पुलिस, सेन्य, 
चिकित्सालूय, न्यायालय, सड़क, ढुगे आदिके कारणसे होती है । 
क्योंकि इनके कारणसे जिनकी रक्षा होती है उन्हें ही इनका 
खर्चे भी देना चाहिएं | कोई वगे ओर कोई मनुष्य करसे न 
बचाया. जाना -चहिए चाहे फिर वह यही क्‍यों-न कहता हो 
कि यह इकट्ठां किया हुआ रूपया इस-तरह खच होने देना 
मुझे पसन्द नहीं है: ।. हां, प्रजा अपने ओर .देशके छाभ्रकी 


( २२५७ ) 


कोई उत्तम तरकीव वतलावे तो उस तरकीवको अमलमें छाना 
सरकारका काम है। 


कर डालनेके सम्बन्धमों एडमस्सिथके चार नियमः- 
. एडमस्मिथने कर डालनेके विपयमें चार नियम वतढाये हैं । 
इन नियसोंके अनुकूल काम करनेसे कर देनेवालोंको, कमसे 
कम, वाधा होगी ओर सरकारमें ज्यादासे ज्यादा पेदा होगी । 
इन चार नियमोंको पूरे पूरे लिखनेसे वहुत विस्तार हो जायगा 
अतएव संक्षेप्मं उनका सार मात्र हम यहांपर देते हें । 

( १ ) हरेक आदमीको अपनी आयके मुआफ़िक्न कुछ 
हिस्सा उस राज्यमें देना चाहिए जिसकी छत्र- 
छायामें उसके जानमाछूकी रक्षा होती है ओर वह 
अपनी कमाई वे रोकटोक भोगता है-अथोत्‌ करका 
असर सवपर समान रूपसे पड़ना चाहिए । 


( २ ) कर नियसित होना चाहिए अनियमित नहीं । कर 
छेनेका समय भी सुक़रैर होना चाहिए ओर कर 
देनेवालकोी ओर उसकी एवज़में कर भरनेवालेको 
तथा सर्वेसाधारणको ये वातें माहूम होनी चाहिए। 

( ३ ) हरेक कर ऐसे समय लिया जाना चाहिए कि 
जिसमें हरेक कर देनेवाले मनुष्यकों ओर कर 
वसूछ करनेवालोंको सबसे ज्यादा सुभीता हो। - 


( ४ ) मतद्येक कर इस तरकीबसे लिया जाना चाहिए कि 
' जितना रुपया सरकारके ख़ज़ानेमें दाखिछ हो उससे 


8. कप 
बहुत ज्यादा प्रजाको न देना पड़े । हक पद 
अ_ १७ 


( २२६ ) 


पहले नियसका बतांवः-पहला नियम प्रत्येक करके विष- 
यमें नहीं पाछा जा सकता | कल्पना करो कि गोपाछ एक ग़रीब 
आदमी है | उसकी आमदनी उतनी ही है, जितना उसका ख़्चे 
है ओर उसके कुनबेमें दस मनुष्य हैं। ओर गोविन्द धनवान 
आदमी है ओर उसके कुटुम्बमें ३ सनुष्य हैं | गोविन्दकी आम- 
दुनीभी बहुत ज्यादा है| गोपालके कुनवेमें जितना अनाजका 
खर्चे है गोविन्दके कुनबेस नहीं | अतएवं गरीब होनेपर भी 
गोपाल गोविन्द्स अनाजकी ज़क़ातका कर ज्यादा देता है। यह 
असमानता होगई । दोनोंपर समान असर न पड़ा। इस विष- 
मताको दूर कर देना असस्भव है | अगर इसकी तलछाशी की 
जावे कि कोन कितना ग़रीब है, कौन कितना धनवान है? 
बरैरा तो ऐसी तलछाशीके छिये वहुतसे नोकर रखने पड़ेंगे ओर 
करका ज्यादातर हिस्सा इन लोगोंकी तनख्वासें खचे हो 
जायगा परिणास यह होगा कि झपर वतछाये हुए नियसोंसे से 
चौथे नियमका भंग हो जायगा | तब कया यह नियम ही उठा 
देनेके योग्य है ९ नहीं, समानताका विचार कुछ एक ही करपर 
ध्यान देनेसे नहीं किया जा सकता । ऊपरके दृष्टान्तमें गोपाल 
अनाजपर ज्यादा द्वाम देता है परन्तु ओर ओर विलछास द्रब्यों- 
पर नहीं | गोविन्द, इत्र, छरवेंडर, वढ़िया बढ़िया रेशमी कपड़े 
आदिका उपयोग बहुत करता है ओर उनपर ज़क़ात देता है। और 
आयकर ज्यादा देता है; सब मिलाकर गोविन्द ज्यादा कर देता 
है । इस तरह समानता की जा सकती है | 

दूसरे नियमका वतावः-अथैश्ञाखके पहले यूरोपीय विद्वान 
स्मिथका दूसरा नियम बड़ा ही आवश्यक नियम है । व्यापारि- 
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योंको अगर यह माल्म न हो कि हमें अपने मारूपर कितना 
कर देना चाहिए तो व्यापारके सारे काम अनिश्चित-( सट्टेके 
समान ) हो जाते हैं । मनुष्य फिर बुद्धिपर आधार न रख 
भाग्यपर भरोसा करने लगते हैँ ओर व्यापारका रूप जुआँमें 
पलट जाता है । 

तीसरे नियमका वतांव:-तीसरा नियम इसलिये आधव- 
इयक हे कि जिससे कर देनेवालोंको वहुतही कम अड़चन हो | 
अगर कर ऐसे वक्त वसूल किया जाय कि जिससे कर देने- 
वालोंको वहुत अड्चन हो तो करकी वसूलीमें नुक़सान होता 
है ओर दुनियाको कुछ फ़ायदा नहीं होता । चीज़ोंपर जो कर 
होता है उसे उन उन चीज़ोंके कामसें छानेवाले ही ( वास्तवमे 
देखा जाय तो ) देते हैँ क्योंकि वे कर उन उन चीज़ोंके उत्पा- 
दनखचके हिस्सेसें शामिल होजाते हैं । यानी व्यापारी छोग 
करकी रक्तसको पदार्थोकी क्रीमतमें जोड़ देते हें । जब आहक 
किसी चीज़को ख़रीदता है तव कर भी चुक जाता हे परन्तु 
इस तरकीवसे किसी ग्राहकको कुछ अड्चन नहीं सालूम 
होती । अगर उसे सुभीता न हो, किसी तरहकी अड़चन हो, 
लो वह माल नहीं खरीदता । मकान ओर ज़मीनके, शहतरोंमें 
किराये आते हैं । म्यूनिसिपेलिटी उनपर कर छेती है । मकान 
ओर ज़मीनके मालिकोंके पास जिस वक्त किराया आता है 
उस वक्त अगर वह भी कर ले वो उन्हें देनेमें सुभीता हो । 

चोथे नियमका वतोव३-इस नियमका तीसरे नियमके 
साथ निकटका सम्बन्ध है ।..अगर .कर ऐसे वक्तपर - बसूछ 
किया जाय कि जिसमें कर सरनेवालेको -अड्चन हो तो सर- 
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कारमें जितना पेसा आयगा उससे ज्यादा कर देनेवाललोंका खर्च 
हो जायगा । परदेशसे आती हुई जिन चीज़ोंपर कर छिया 
जाता है उन चीजोंके आते ही फ़ोरन कर वसूछल किया जाता 
हो तो कर देनेवालोंको अड़चन पड़ती है। इस अड्चनको दूर 
करनेके लिये इंग्लेंडमें ऐसा ठहराव कर लिया गया है कि 
व्यापारी अगर तुरंत माल न बेचना चाहे तो वह मारको सर- 
कारमें अमानत रखदे ओर जब वेचना चाहे तव सरकारी 
ज़क़ात चुकाकर माल खरीददारको दे देवे | इस तरह व्यापारीको 
कर देनेमें बड़ा सुभीता होता है क्योंकि खरीद॒दारके पाससे 
उसके हाथमें रुपया आगया होता है । अब हम इस बातका 
विचार करें कि इस तरकीबका मालकी क्रीमतपर कया असर 
पड़ता है | कल्पना करो कि एक व्यापारी चांदीका व्यापार 
करता हूँ | वह १००००) रुपयेकी चांदी छाया । उस चांदीपर 
उसे ५०००) रुपये ज़क्नातके देने चाहिए | वह चांदी सरका- 
रमें रख देता है। वह व्यापारी अपनी पूंजीपर २०) बीस रुपये 
सकड़ा छाभ उठाता है। उसने छह महीने बाद चांदी बेचदी । 
उसे १६०००) रुपये मिले । यह सोलह हज़ार इस तरह .बने:-- 


चांदीकी असछी कीमत .,... ' .... रू. १००० ०) 
यूंजीपर (२० सेकड़ेके हिसाबसे छह... ः 
महीनेका नकफ्नाै ) «« «०० «“»* रु. १०००) 
चांदीपरकी जकात ०००. “०० रु. ५०००) 


कुछ शक की 99000 , रु« १ द्‌ ७०0० ०) 
मारे बिकनेके समय ज़कात न. ढी जाकर माछके आते ही ले ली 
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जाती तो ऊपर चतलाई हुई चांदीकी क्रीमत १६०० ०) की 
जगह १६७००) हो जाती | मार खरीदनेवालेको ( वास्तवमें 
कर देनेवालेको ) ५००) ज्यादा देंने पड़ते ओर सरकारके 
पल्ठे एक फूटी कोड़ीभी ज्यादा न पड़ती । क्योंकि चांदी बेचने 
वालेको पांच हज़ारकी पंजी ओर रोकनी पड़ती ओर वह 
पर भी बीस रुपये संकड़का नफ़ा लगाता | इस हालछतमें यह 
सूरत होती:-- 
ज़क्रातका महसलछ मिलाकर चांदीकी कीमत रु. १७०० ०) 
इस पूंजीपर (२० सेकड़ेके हिसावसे ६ मही- 
नका ) नक्ता. .... बह क0. “हल १79) 


कुछ बह पर रु. १६०० ०) 
कच्चे माठपर महसूलः-चोथे नियमके मुआक़िक्न कल्चे 
मालपर कर न छगाना चाहिए । तेयार सारूपर कर लगाना 
चाहिए । रूइपर कर न लेकर सूती कपड़ेपर छेना चाहिए 
क्योंकि कपड़ा तेयार होनेतक रूड्े कई व्यापारियोंके हाथमें 
जाती है | इसका परिणाम यह होता है कि कर देनेवालोंको 
सरकारमें जमा होनेवाले करसे बहुत ज्यादा रुपया देना पड़ता 
है| कल्पना करो कि कँचरलालने रूईेके करमें १००० ०) दस 
हज़ार रुपया दिया है। जब वह रूईको वेचेगा तव व्याज स- 
हित रूई ख़रीदनेवाले खूबचन्दसे ११०००) करके वसूल 
करेगा .। खूबचन्द गोविन्दुको वेचेगा तव अपने ग्यारह हज़ार 
के व्याज सहित १२१००) बारह हजार एक सो लेगा | यह 
सूरत दस रुपये सेकड़ेके हिसावसे सालभरमें मार विक .जानेसे 


होगी । इसमें फेरफार होनेपर और भी फेंरफार होगा। इस 
तरहसे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता जायगा ओर इससे जो कर 
बढ़ता जायगा उसका सारा असर रूईसे बने हुए मारढंको 
काममें छानेवार्लोपर पड़ेगा । कभी कभी यह असर दूनातक हो 
जाता है । यानी सरकारमें जमा हो १००० ०) ओर मालछको 
काममें छानेवालॉंकों देना पड़े २००० ०) । अतएवं चोथे निय- 
मका पालन होनेके लिये यह आवश्यक है कि कर ऐसे समय 
लिया जाय कि जो समय चीज़ें कामसें आनेके लिये बिके, 
उस समयसे जितना होसके, पासका हो । क्योंकि करका 
देनेवाछा तो वासतवर्में उस उस चीजका काममें छानेवाला ही 
है। अतएव ऐसा होने देना मुनासिब नहीं है कि चीज़ोंके इस्ते- 
मार करनेवाढेकों व्यथेका लुक़्सान हो अथोत्‌ सरकारके पढ़े 
उतने ही टके पड़े ओर कर देनेवालेका खर्चे ज्यादा हो जाय यह 
ठीक नहीं है । कच्चे माछूपर कर लछेनेंसे ऐसी अनुचित कारे- 
वाई ही होती है । 

चीजोंपर प्रत्यक्ष कर ठेना बन नहीं सकता$-बहुतसे 
मनुष्योंका यह कहना हे कि चीज़ोंके काममें छानेवालढॉके खाथे- 
की अच्छी तरह रक्षा तब हो सकती हे कि जब चीज़ें बिके उस 
वक्त कर लिया जाय। अथात्‌ कोई मनुष्य एक रतल चाह छेनेको 
जाबे तो व्यापारी १) रुपया तो चांहका माँगे ओर ॥) भाने 
अलग करके | परन्तु चौथे नियमका असर इस योजनासे नहीं 
हो सकता । अमंछका होना दूर रहा इससे नियमके उद्देशमें ही 
भंग हो. सकता है । क्योंकि इस योजनाके मुआफ़िक़ देखना 
होंगा कि दुकानदारोंने करके छिये जो ( रकम, चीज़ वस्तुके 
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ख़रीदनेवालों से ली, वह सरकारमें जमा की या नहीं | ऐसी 
| २०२९ ३ के ण्‌ बिक 
जांच दूकानदारोंके वही खाते देखनेसे होगी इस कामके लिये 
राजको वहुतसे नोकर रखने पड़ेंगे । इससे भारी ख़चे होगा 
ओर राजके पछे, जितना कर छोगोंने दिया होगा इसमेंसे बहुत 
कम पड़ेगा । कइ वार तो ऐसा होगा कि बहुत कुछ खर्चे 
करनेपर भी कई आदमी प्रपंचकर राजका पेसा खा जाँयगे। 
इससे अगर ऐसी इच्छा हो कि कम खचेसें कर. वसूल हो जाय 
( जेसी चोथे नियमकी सनशा है ) तो यह ठीक होगा कि 
इकट्ठा माल बेचनेवाले व्यापारियांकी दूकानोंमें जिस वक्त माल 
३७ जे छोटे है. व्य 5 
भरा हो उस वक्त कर लिया जाय | जेसे जेसे छोटे व्यापारिं- 
योंके हाथमें छूटक चीज़ें जाती हैं वेसे वेसे महसूलके चुराये जा- 
नेकी ज्यादा सम्भावना हे | 
हि ५ आर । 
करका वोझा; प्रत्यक्ष कर ओर परोक्ष कर लेनेकी 
रीति:-आयकरके ( 77०0708 ४8% ) सदृश खास करोंका 
स्वरूप बतलानेके पहले यह वबतछाना ठीक होगा कि करका 
वोझा किसे कहते हैं और प्रत्यक्षकर और परोक्षकरकी रीति- 
योंमें क्या भेद है | अथेशास्लरी मिर्ल कहता हे कि «जिन 
लोगोंसे कर छेना ठहराया जाय अगर उस करको ख़बं देते हों 
तो वह प्रत्यक्ष कर है और परोक्ष कर उसे कहते हैं कि कर 
लिया तो किसी एकसे जाता है परन्तु वह उस करको ओरोंसे 
वसूल कर छेता है जेसा कि ज़कातका महसूछ, करका बोझा 
५ जि «पु ०७ अर ७ 
वही उठाता हैँ जिसके घरमेंसे वास्तवर्में वह कर जाता हो । 
जैसे चीज़ोंपर कर लिया जाता है उसका बोझा उन चीज़ोंको 
काममें छानेवालॉपर पड़ता है। यद्यपि कर उन चीज़ोंके वबनाने- 
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वाले या बाज़ारमें छानेवाले सरकारमें भरते हैं परन्तु वे माछ- 
की क्वीमत बढ़ा देते हैं अतएव उसका .असर साकछको कामसमें 
छानेवालोंपर पड़ता हे | इस तरहके कर परोक्ष कर हैं | आय 
करके समान कर प्रत्यक्ष कर है क्योंकि इस तरहके करका सार 
उसी मनुष्यपर पड़ता है जो कर भरता है ।” 
आयकरः-अथेशाखरकी दृष्टिसे आयकर ठीक हे या नहीं 
इस बातका विचार करनेके पहले यह जानना जुरूरी है कि 
वह थोड़े समयके छिये छगाया है या सदाके छिये नियत किया 
गया है । जिनकी आय थोड़े समयकी हे ओर जिनकी आय 
सदा की है इन दोनों तरहके मनुष्योंपर एकसा कर छगाया 
जाना चाहिए या क्‍या इस विषयमें बड़ा वाद विवाद होता है । 
इस वाद विवादका आधार भी आयकरके स्थायी ओर अस्थायी- 
पन और नियमित तादाद एवं अनियमित तादादपर निर्भर है । 
अगर वह सदाके लिये नियमित किया गया है तो हर वरहकी 
आमदनीपर समान कर लेना चाहिए । अगर कर थोड़े समयके 
छिये छगाया गया हो तो थोड़े समयकी. आमदनीपर हमेशाकी 
आसमदनीसे कम कर छेना चाहिए। कल्पना करो कि आयकर 
नियमित है ओर सदाके लिये है । अब विचार कीजिए कि उन 
दोनों शख्सोंको क्या आयकर देना चाहिए जिनकी आमदनी 
स्थायी और अस्थायी है । गंगाधर जागीरदार है ओर उसकी 
आसदनी ६०० ०) रुपये साल हैं. ओर जानकीलाल डाक्टर है 
वह भी ६०० ०) रुपये सा कमाता है। अगर आप: यह कहें, 
जेसा कि और भी बहुतसे मनुष्य कहते हैं कि गंगाधरकी अपेक्षा 
जानकीलारूसे कम कर किया जाना चाहिए क्योंकि उसकी 
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आमदनीका आधार उसका स्वयंका परिश्रम हे ओर उसके 
अद्यक्त हो जाने या मरजानेपर उसकी आमदनी बंद हो जायगी, 
तो सोचना यह चाहिए कि गंगाधरकी आमदनी तो पीढ़ी दर 
पीढ़ी तक कर भरती जायगी ओर जानकीलालकी आमदनीको 
उसी समय तक कर भरना पड़ेगा जब तक कि वह होती है । 
ओर एक उदाहरण छीजिए। रामगोपाल ६००० ०) का 
धनी था उसके तीन लड़के थे । अम्रतराम आदिद्राम ओर 
इच्छाराम । मरते समय वह अपने तीनों वेटोंको वीस वीस 
हज़ारकी रक्तम दे गया | अम्ृतरासने ५० ०) सालूकी ज़मीदारी 
खरीद ली, आदित्यरामने १५० ०) खाल, जीवन पयनन्‍त लेनकी 
शत्तपर एक वेंकरमम रुपया दे दिया ओर इच्छारामने २५० ०) 
रुपये साठ, दस वर्ष तक मिलनेकी दशर्तंपर किसी साहकारकी 
दूकानपर रुपया जमा कर दिया | इन तीनोंकी आमदनी समान 
पूंजीका फल है | पहले की आमदनी सदाके लिये हँ। दूसरकी 
आमदनीका आधार उसकी ज़िन्दगीपर हे ओर तीसरेकी आम- 
दनी दस वर्षके बाद बंद हो जायगी | अगर आयकर हमेशाके 
लिये और नियमित लगाया गया है तो कोई जुरूरत नहीं है 
कि अमृतरासकी आमदनीपर आदितल्यराम ओर इच्छारामसे 
ज्यादा दरमसें कर छगाया जाय | कल्पना करो कि फ्री रुपया 9 
पाई करका दर है | अम्रतछालकी आमदनी इस सूरतमें १०- 
६-८ दुस रुपये छह आने आठ पाई सालॉसाछ, हमेशा देती 
रहेगी । आदित्यरामकी आमदनी उसके अस्तित्व तक ३ १--४-० 
इकतीस रुपये चार आने साल देगी और इच्छारामकी आम- 
दुूत्तीसे दस साठतक ५२-२-४ हरसाछ मिलेंगे ) अगर 
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इन तीनोंसे यह कहा जाय कि तुम्हारा आयकर सालोॉंसारू 
जमा कर ढिया जाया करेगा, तुम एक साथ रकम देदो तो साढों- 
साल देनेकी झंझट न पड़ेगी, और ये तीनों इस बातपर तैयार 
हो जाय तो तीनॉको बराबर रुपया देना पड़ेगा । परन्तु आयकर 
थोड़ेसे समयके लिये छूगाया गया हो तो चिरस्थायी और अचि- 
रखायी आमदनीपर एकसा कर छगातना भुनासिब नहीं हैं 
क्योंकि उसमें अचिरस्थायी आमदनीवालोंपर ज्यादा बोझ 
पड़ता है । कल्पना कीजिए कि कर चही ४ पाई रुपया है। 
ओर देनेवाके भी ऊपर छिखे हुए तीनों थाई हे | कर है अआचिर- 
स्थायी । ऐसे सूरतमें अमृतछाल जिसकी आमदनी स्थायी है 
उसे कम कर देना पड़ेगा और आदि ल्यराभम इच्छारामको ज्यादा, 
क्योंकि वे ज्यादा रुपये हरसाछ देंगे ओर थोड़े समय वाद 
करके उठ जानेसे अम्रतछाल उतना कर देनेसे बच जायगा। 
अचिरस्थायी करमें नियमित करलेनेसे इस तरहकी असमानता 
प्राय: होती है । द 
अगर आयकर सदाके ढिये मुक़॒रर किया जाय और उसका 
दर भी नियमित रक्खा जाय तो चिरस्थायी और अचिरस्थायी 
आमदनीपर एक ही हिसाबसे कर छेना चाहिए:-इस विषयका 
विचार करनेपर एक साधारण नियम यह ठहराया जासकता है 
कि आयकर सदाके छिये मुक्तरेर करनेकी जुरूरत हो तो क्या 
चिरस्थायी ओर क्‍या अचिरखायी हर तरहकी आमदनीपर 
एकसा कर डालना चाहिए ओर जो थोड़े समयके लिये ही 
मुक़रर किया जाय तो अचिरस्थायी आमदनीकी अपेक्षा चिर- 
स्थायी आमदनीपर द्र बढ़ाकर कर लेना चाहिए | अगर आयकर 
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थोड़े समयके लिये डाला जाय तो अथशाब्रियोंके मतमें उसका 
असर सबपर वरावर डालनेकी एक ही तरकीब है । वह यह है 
कि सबकी आमदनीको पूंजीके खरूपमें छाना चाहिए ओर फिर 
जिसकी जितनी पूंजी हो उसीपर २) दो रुपये सेकड़ा, या जो 
कुछ उचित हो, सालाना कर लगा देना चाहिए | परन्तु इस 
तरकीवको अमलमें छानेसे बड़ी दिक्कतें हो जाॉयगी किसकी 
आमदनी अचिरस्थायी है, किसकी चिरस्थायी, ओर उसकी 
पूंजी कितनी हुई इत्यादि वातोंकी जाँच पड़तार करनेके लिये 
वहुतसे नोकर रखने पड़ेंगे ओर इनका खचे इतना बढ़ जायगा 
कि जितनकी ताल नहीं उतनेके मंजीरे फूट जाँयगे जथात 
जितना कर वसूल होगा उससे ज्यादा खर्चे बढ़ जायगा | अत- 
एवं करके नियम वनानेवालॉंको चाहिए कि वे ऐसे नियम 
वनावें कि करका असर सवपर समान भावसे पड़े ओर वसूल 
होनेमें ज्यादा खर्च ओर कठिनाई न पड़े । 
. आयकर ज्यादा आमदनीवालॉकी अपेक्षा थोड़ी आमदनी- 
वालोंको बहुत भारी मालछ्म होता है । कल्पना करो कि २) 
सेकड़ा कर लिया जाता है | अब जिसकी आमदनी सो रुपया 
साल है । उसका निर्वाह भी नहीं होता । अगर उससे २) रुपये 
आर लेलिये जोयगे तो उसकी आत्मा करूकछाट करेगी। उसे 
दो रुपये देना वहुत ही अखरेगा परन्तु जिसकी आमदनी 
१००००) दस हज़ार रुपये साल हैं वह २००) दो सो रुपये 
आसानीसे दे सकेगा। उसे बेसी तकढीफ न होगी । चहुत 
'होगा तो उसे अपने विलछास द्रव्यमें कमी कर देनी पड़ेगी। 
परन्तु ग़रीबकी मरनेकी नोबंत आं जायगी । उसे जीवन' साम- 
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प्रीम कमी करनी होगी। भारतमें पहले सरकारने यह ठहराया था 
कि ५० ०) की आमदनीस जिनकी आमदनी कम हो उनसे कर 
न लिया जाय परन्तु जब लोगोंको इसमें दुःख होता देखा गया 
तो सरकारने इस तादादकों १०० ०) कर दिया । परन्तु इस 
तरकीबमें एक कमी है ओर वह यह है कि जिनकी आमदनी 
९९९ तक है उन्हें एक पाई भी करमें नहीं देनी पड़ती ओर 
जिनकी आमदनी १०० ०) दे उन्हें एक हज़ारकी आमदनीका 
करदेना पड़ता है अथोत्‌, एक रुपया सालकी ज्यादा आमदनी 
होनेसे एकदम हज़ारकी आमदनीका कर देना पड़ता है। यह 
वड़ी विषमता है | इस विषसताकों दूर करनेके लिये एक तरकी- 
ब काममें छाना चाहिए। ज़िन्द्गीकी आवश्यकताके लिये कमसे 
कम एक तादाद मुक्करर कर छेना चाहिए ऑर उस तादाद 
जितनी रक्तमका कर किसीसे न लेकर ऊपरकी रक़मपर कर 
लेना चाहिए । जेसे सरकारने १०० ०) की तादाद अक़ररकी 
है तो हज़ार तककी आमदनीका कर किसीसे न लेकर इससे 
ऊपर जितनी रक्तम हो उसपर कर छेना चाहिए। कल्पना 
करो कि मदनगोपालछकी आमदनी १०००) रुपया सालाना है 
आर राधाचन्द्रकी ११० ०) रुपये सालाना एसी सूरतम 
मदनगोपालसे कुछ नहीं छेना चाहिए ओर शाधाचन्द्रसे १० ०) 
रुपये पर कर छेना चाहिए | 
आयकर के विरुद्ध एक पुकार उठाई जासकती है वह यह 
है. कि इससे देशकी सम्पत्ति बढ़ानेके लिये उत्तेजना नहीं मि- 
लती । इंग्लेंड जेसे देशमें जहांपर पूंजी इकट्ठा करनेकी बहुत ही 
इच्छा है वहांपर ऐसे कर. डालनेसे कोई हानि नहीं परन्तु 
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भारत जैसे देशम इसका असर अच्छा नहीं पड़ता । कल्पना 
करो कि नारायण सहाय ओर मांगीलाल १००० ०) हजार 
रुपया साल कमाते है। दोनोंको कर भी बरावर देना पड़ता 
है। नारायणसहाय सारा रुपया ख़चे कर देता है ओर 
मांगीाल कम खचे कर रुपया वचाता हैं । इस वचतसे जो 
उसकी आमदनी बढ़ती है उसपर मांगीकालकों नारायणसहाय 
से ज्यादा कर देना पड़ता है। इस ज्यादा करका आम ढोगों- 
पर यह प्रभाव पड़ता है कि उन्हें बचानेकी जगह सारी आम- 
दनीौको ख करदेनेकी उत्तेजना मिलती है । इसके परिणामर्मे 
देशकी सामान्य पूंजी नहीं वढ़ती ओर देशके उद्योग घंदोंको 
उत्तेजना नहीं मिलती अतएव आयकरसे देशी कारीगरीको 
हानि पहुँचती है| इस प्रकार आयकरके विरुद्ध बड़े जबरदस्त 
उज्न्र किये जासकते हैं । 

आयकर प्रायः प्रत्यक्ष कर है, किसी समय परोक्ष भी 
हो जाता हेः-उपरी निगाहसे देखनेवालेकोी मालूम होगा कि 
आयकर हमेशा भत्यक्ष कर होता है परन्तु कितने ही प्रसंगोंमें 
वह परोक्ष कर हो जाता है | जब वचाया हुआ रुपया उत्पादक 
रीतिसे नहीं काममें छाया जाता ओर उसमेंसे कर देना पड़ता 
है तव वह ग्रद्यक्ष कर होता है क्योंकि उस करका भार कर. 
देनेवालेको ही सहना पड़ता है | परन्तु जो वह्‌ रुपया उत्पादक 
होनेके लिये पूंजी वना दिया गया हो ओर उसमेंसे कर दिया 
गया हो तो वह परोक्ष कर हो जाता है क्‍योंकि उसका असर 
कर देनेवालोंपर न पड़ उन :कारीगरॉपर - पड़ता है जिन्हें उस 
पूंजीमेंस तनख्वा मिलती । कतपना करो कि छक्ष्मीदत्त बड़ी 
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भारी मिछ॒का मालिक है। वह १०००० ) रुपये करके देता 
है। अगर यह रुपया न देता तो कारीगरोंको मजदूरी ज्यादा 
मिलती परंतु कर देनेसे कारीगरोंको ओछी तनख्वा मिली । यह 
कर परोक्ष कर है। ऐसे करोंमें भारत जेसे देशके घंदोंमें बाधा 
पड़ती है | क्‍योंकि यहांपर पूंजीकी वड़ी कसी है । जहांपर 
यूंजी मारी मारी फिरती हो वहांपर ऐसे करोंसे कुछ हानि नहीं 
होती | इंग्लेंडका ऐसा ही हाल है | वहांपर पूंजी बहुत है। वहां 
आयकर छगना बुरा नहीं । आयकरसे कितने ही अपंची मजु- 
ध्योंको प्रपंच करनेमें उत्तेजना मिलती हेः-आयकरके विरुद्ध 
यह भी एक बात खड़ी होती है । राजके कामदारोंको यह 
बातभी ध्यानमें रखना चाहिए कि अमुक करके डाठछनेसे छो- 
गोंकी नीयत ख़राब होगी या क्या! हम यह नहीं कहते कि 
आयकर प्रपंची और अविश्वासी मनुष्योंके उत्पन्न करनेका 
मूल कारण है परन्तु ऐसा कहे बिना नहीं रह सकते कि 
छल प्रपंच करनेका इससे मनुष्योंको सोक़ा जुरूर मिलता है । 
परन्तु मौक्का होते हुए भी जो छल करना पसंद नहीं करते नहीं 
करेंगे, यह उदञ्र आयकरको उठा देनेके लिये काफ़ी नहीं । 
परन्तु इतनी बात सही है कि जिनकी आमदनी सबको माल्स 
है वे ओर जो सच्चे पुरुष हें वे ही पूरा पूरा कर देंगे, और और, 
जो अविश्वास पात्र ( छली ) हैं वे बराबर कर न देंगे। इस 
तरह विषसता हुए बिना न रहेगी । 

चीजोंपर जो कर डाला जाता है वह आवश्यक चीज़ों- 
पर न डालकर ऐश आरामकी -वस्तुओंपर डाला जाना 
चाहिएः-हम पहले बतरा आये हैं कि जिस कदर आसमदनीसे 
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ज़िन्दगीकी आवश्यकता पूरी हो उसपर कुछ कर न लेना 
चाहिए या हरेक मनुप्यको चाहिए कि वह अपना गुज़र होनेके 
बाद जो बचावे उसमेंसे कुछ भाग राजमें भी दे देवे । इसपरसे 
यह बात निकालनी चाहिए कि जीवनोपयोगी चीज़ॉपर कर नहीं 
डालना चाहिए ऐश जआरामकी चीज़ॉपर कर डालना चाहिए । 
अगर यह वात मानी जाती है क्वि उन आदमियोंस कर न लिया 
जाय जिनकी आमदनी उनके आवश्यक कामोंमें परी हो जाती 

तो यह वात भी मानने योग्य है कि चीज़ोंपर कर डालकर 
उनकी क्रीमत न वढ़ाई जानी चाहिए । दसरी रीतिसे देखे तो 
जो ग़रीब ऐश आरामकी चीज़ोंकों काममें लाता है जेसे:-तम्बाखू 
भांग, गांजा, शराब वगेरा ' वह करसे क्‍यों छोड़ा जाना 
चाहिए । अगर कोई आदमी ऐश्व आरामकी चीज़ोंकों मोल ले 
सकता है, वह ऐसे विचारसे कि इसकी आमदनी थोड़ीसी हे, 
क्यों करसे छूटना चाहिए। उसे अपनी आवश्यक चीज़ोंसे 
वचतमेंसे जिसे वह ऐश आरासकी चीजोंमें खचे करता है-- 
सरकारमसें भी कुछ हिस्सा देना चाहिए। 


. प्रश्न, 
(१) कर डालनेकी क्यों जुरूरत है १. 


(२) राज्यसे रक्षापानेवाठे आदसी क्‍या करसे बचने 
चाहिए ९ 


(३ ) अथेशास्री एडमस्मिथके कर डालनेके - चारों नियम 
बतलाओ,' ? 
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. (७) पहला नियम किस-तरह बतावमें छाया जासकता है * 
(५ ) दूसरा नियम न पालछनेसे व्यापारसें किस तरह बाधा 
आती 
( ६) तीसरे नियमकी आवश्यकंतांका उदाहरण दो * 
(७) तीसरे और चौथे नियमका सम्बन्ध बतछाओ ' 
(८) इंग्लेंडसे ज़क़ात देरसे देनेके लिये सरकारी माल 
गोदाम है उनसे क्या फ़ायदा होता है ! 
(९) इस तरह माल गोदामोंमें अमानत मार रख देनेसे 
क्रीमतपर कया असर पड़ता है ! 
( १० ) चौथे नियमके मुआक्रिक्र कर कच्चे माछूपर डालने 
चाहिए या तेयार मालूपर ! 
(११) कच्चे मारलूपर कर डालनेसे तैयार मालकी क्लीमत, 
उस करकी अपेक्षा बहुत ज्यादा, क्‍यों बढ़ जाती है ! 
( १२ ) दूकानॉपर विकती हुईं चीजॉपर प्रत्यक्ष कर छेना 
क्यों नहीं निभ सकता 7 
(१३ ) चोथे नियमको काममें छानेका सबसे अच्छा मागे 
क्या है! 
१४ ) प्रत्यक्ष कर ओर परोक्ष करका भेद बताओ ! 


(१५ ) कर कां वोझा किसे कहते हैं ! आयकर क्‍या 
होता है ! 

(१६ ) चिरखायी आमदनी ओर अचिरखायी आमदूनीपर 
क्या एक ही कर लेना चाहिए १ 
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( १७ ) अगर आयकर सदाके लिये नियमित हो, तो चिर- 
स्थायी ओर अचिरस्वायी आमदनीवाछोंसे एकसा कर 
लेना चाहिए, इस बातको दृष्टान्त देकर समझाओ / 

( १८ ) प्रत्येक आमदनीको पूंजीके रूपसे छाकर कर लगाना 

क्यों नहीं निर्भेगा ! 

( १९) ज्यादा आसदनीबालांकी अपेक्षा कम आमदनीवा- 
छांको आयकर क्‍यों विशेप अखरता है ! 

(२० ) इस तकलीफ़को दूर करनेके छिये भारतमें आयकर 
किस तरकीवसे डाला गया हे ! 

( २१ ) उसमें क्‍या भूल है ! 

(२० ) भूलको दूर करनेका क्‍या उपाय है ! 

( २३ ) आयकर भारतके समान देशके अलुकूल क्‍यों 

नहीं है ! 

(२० ) आयकर क्‍या सदा प्रयक्ष कर होता हे * 

(२५ ) जब आयकर पूंजीमें ले दिया जाता है तब उसका 

- भार स्लास तोरपर किसपर पड़ता है ! 

(२६ ) “कई एक छली आयकरमें प्रपंच कर सकते हें”, 

आयकरके विरुद्ध यह्‌ दुीऊक देना वाजवी है या क्‍या ! 

( २७ ) यह सिद्धान्त मान छिया गया है कि हरेक मनुष्य 

अपने निवाहसे विशेष आमद्नीका एक अभुक भाग 
राजमें दे । ऐसी सूरतमें किस तरहकी चीज़ोंपर कर 
डालनेसे इस सिद्धान्तका अमर हो सकेगा ? 
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विशेष प्रश्न । 


(१ ) विद्वानोंका कहना है कि जमीन किसीकी दी हुई 
चीज़ नहीं है । वह दिव्य वस्तु है। वह किसीकी 
खानगी मालिकीकी चीज़ नहीं । मनुष्य उसी चीज़का .. 
मालिक है जो उसने अपने परिश्रमसे पाईं हो। इस 
सिद्धान्तको नीचे लिखी हुईं सूरतोंमें घटित करो । 

( अ ) खराब ज़मीनको मिहनत कर ठीक की हुई ज़मीन 

(आ ) जंगलछके भीतरके फल वगैरा 

(इ ) ईंट बनानेकी एक गाड़ीभर मिट्टी । 

(३ ) उसी सिद्टीसे बनाई हुई ईंट । 

(उ ) एकाएक पाये हुई सोने चांदीके ढेले । 


् 


( ऊ ) मिहनत कर तेयार किये हुए बाश़के पौधे । 


है| समाप्त! 


। 
न पथ की अल मनन 2, 3-७ ०-- 0- ४3:७७) श हट 
्+एजलपिज वन फ्फ पाइप. ८ :- 7७ १ उैकचक्‍>२ 


परिशिष्ट | 


प्र प्रवेश 
वबपय पभवद | 
इस विभाग हमें दो बातें लिखनी है। अव्बछ तो सामान्य 


स्वामित्वके विपयर्म ओवनफरियर वशोेराकी तरकीये ओर 


दूसर हिन्दुस्थानक्की ज़गातके विपयमें मिस्टर फोसटकी सम्मत्ति । 


५ 


१ प्रकरण | 
सामान्य स्वामित्वकी योजना । 
( १ ) ओवब॑ंच ओर फुरियरकों तरकीवबः-प 

ओवन आर फुरियरने सामान्य खामित्वकी यह 
त्रकीय वतलाई कि “जितनी सम्पत्ति पेंदा हुईं हो सच 
भनुप्यामें वॉट देना चाहिए। इस तरकीवको काममें 
लानेके लिये वहुतसे कुटुम्बोंको इकट्ठा होकर, इस 
तरहसे रहना चाहिए कि जिसतरह एक कुटुम्बके 
मनुष्य रहते हैं.। हरेक मनुष्यको वही काम करना 
चाहिए जिस कामको वह अच्छे-सें-अच्छा कर 
सकता हो । इस तरह सम्मिलित परिश्रमसे जो 
सस्पत्ति पेदा हो उसे सचमें वाँट लेना चाहिए ” 
“ इस तरकीवंको काममें छानेसे बहुदंसी व्यावहा- 
रिक दिकछतें पेदा हो जॉयगी” इस विचारके उठ- 
नेसे सेन्ट सायमोत और फुरियरने कुछ फेरफार 
कर सामान्य खामित्वकी तरकीवें निकाली हैं । 


( २४४ ) 


( २ ) सेन्ट सायमोनकी तरकीबः-सेंट सायमोनका 
मुख्य हेतु सामान्य खामित्ववाले जनसमूहमें मिह- 
नत करनेकी ठीक ठीक व्यवस्था करनेका था। अगर 
ऐसा न किया जाय तो सब गड़बड़ हो जाय | इस 

- बातका कोई . भरोसा नहीं होता कि प्रत्येक मनुष्य 
उसी कामपर छगाया जा सकेगा, जिस कामको वह 
अच्छे-से-अच्छा कर संकता है, क्योंकि अरुचिकर 
कामको कोई भी करना नहीं चाहता | इन अड़्च- 
नोंको दूर करनेके लिये सेन्ट सायमोन कहते हें कि 
प्रद्यक जनसमूहमें मुखिया मुक्करर होने चाहिए । 
ये मुखिया मिहतनकां वाजबी तोरपर विभागकर यह 
ठहरा दें कि कोनसा काम कोन करे ओर ये ही कमाई 
गई सम्पत्तिको यथायोग्य बॉट दें। ये जिसको 
जितनी सम्पत्ति दें वह उस सम्पत्तिको मनमाने तोर- 
पर काममें छानेका अधिकारी समझा जाय । 

-( ३ ) फुरियरकी तरकीवबः-फुरियरने इस-विषयकी तर- 
कीब ओरभी ख़बीसे निकाली | उसका कहना हे 
कि प्रद्यक्ष जनसमूहमें क़रीब क़रीब २००० दो 
हज़ार मनुष्य होने चाहिए | हरेक जनसमूहको एक 
स्थानमें पास पास ही रहना चाहिए। गत्येक मनुष्यकी 
निजकी सम्पत्ति भी रक्खी जानी चाहिए ओर वह 
उसके बेटे पोतोंको भी मिलनी चाहिए । पूंजीका 
बदला भी मसनुष्यको मिलना चाहिये। अगर कोई 
मनुष्य. काम करनेमें अशक्त होतो उसे अमुक रक़प 
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दी जानी चाहिए | फुरियरन वतराया कि इस जन- 
समृहकोी ऐसा समझना चाहिए कि मानो सम्पत्ति 
श्र ० ७ हि ७ ७ ८ + 
पंदा करनेके लिये बहुतसे व्यापारियांकी कंपनी 
खड़ी हुई है । हरेक मनुष्यको ज़िन्दगीके लिये 
० बाद, उट छः 
जुरूरी इतनी रक्तम देनेके बाद, उत्पन्न की हुई स- 
म्पत्तिमं तीन हिस्से करना चाहिए-अथात्‌-परि- 
श्रमका पलटा, पूंजीका पलटा ओर चुद्धिका पलटा । 
ये हिस्से उस उस जनसमूहके मुखियाओंकों करन 
सर यांकों $ ७७२७ ० ॥%५६| ७२ 
चाहिए । मनुष्योको तीन भागांम बॉट देने चाहिए; 
कर आर बे; / 
परिश्रमी, बुद्धिका काम करनेवाले ओर निपुण 
कारीगर, किस मनुष्यको किस श्रणीमें रक्खा जाय 
ये उसके साथियॉंके मतसे ठहराया जाय। इन 
तीनों तरहके मनुष्योंको तनख्वा अमुक परिमाणमें 
दिये जानेका निश्चय किया जाय, मिहनतमें एकता 
के बह तने बढ ७ 
की जाय आर खाने पीनेके विपयमें सबको खत- 
आप ७० ३ (5 
ऋअता रहे । इस विपयममे एक वात ओर पंश हुई थी । 
वह यह कि जनसमूहका खचे कम हो इस ठलिये 
बिक विकेषआ! हा नेकी 
एक ही बड़े भारी मकानमें सबके रहसेकी व्यवस्था 
की जाय | 


परिशिष्ठ । 
२ प्रकरण । 
( फोसेटकी. बेरोकटोक व्यापारनीति -। ) 
'इग्लेंड बेरोकटोक व्यापारनीतिसे . कुछभी विरुद्ध चला तो 
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रक्षकनीतिके अनुयायिओंको अपने पक्षुका प्रवछ प्रमाण मिल 
जायगा, यह वात- हम कह चुके हैं-। कितने ही. छोगोंका कहना 
है कि हिन्दुस्थानमें जो कपड़ेपर ज़क़ात ली जाती है उससे 
रक्षकनीतिको सहायता मिलती हे इस. विषयमें यहॉपर कुछ 
संक्षेप में. कहें- तो ठीक होगा | इग्लेंडफे कपड़ेके व्यापारी कहते 
रहते है कि यह ज़क़ात रक्षक कर है इसलिये पालियामेन्टकी 
सत्तासे इसे एकदम उठा देना चाहिए क्योकि जबतक वह रक्‍्खी 
जायगी तबतक यह कहा जायगा कि इंग्लेंडकी सारी प्रजा रक्ष- 
कनीतिका अनुमोदन करती है | इस बातपर अभी अति ज्यादा 
लक्ष्य दिया गया है क्‍योंकि बम्बइसें कपड़ेकी बड़ी बड़ी सिल्े 
खुल गई हैं ओर उनमें बसा ही कपड़ा बनाया जाने लगा है 
जैसा कि बिछायतसे आता है । अतएव ज़क्लातसे हिन्दुस्थानके . 
व्यापारियोंकी उत्तनी रक्षा होती है जितना कि कर इंग्लेंडके 
कपड़ेपर लिया जाता है। किसी भी रक्षक करपर अथेशास्त्रके अनु - 
कूल इस ग्रकारकी हरकतें लागू पड़ती हें । जिस कपड़ेपर 
ज़क़ात ली -जांयगी उसकी कीमत ज्यादा हो जायगी इतना ही 
नहीं, इस ज़क़ातसे हिन्दुसथानके कपड़ेकी भी कीमत बढ़ जा: 
यगी । इससे सरकारमें जित्तत्ा:पेसा जमा होगा उससे ज्यादा 
दुनियाके घरसे निकछ जायगा। अतएवं. यह कर भी, अथंशा- 
सत्रकी दष्टिसे, ओर-ओर रक्षक करोंके सुआफ़िक ख़राब ही है, 
ऐसा कहनेमें हमें ज़रा भी हिचकिचानेकी जुरूरत नहीं है । 

रन्‍्तु इस विषयका निर्णय केवछ. अथंशाल्रकी दृष्टिसे ही नहीं 
करना है | इस विपयका राजनीतिकी दृष्टिसे: निंणेय करना यहाँ 
पर योग्य नहीं है, तथात्रि इतनी बात तो प्रकट ही हैँ कि ब्रिटिश 
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पा लियासेन्टको अपने आधीन देशोंमें लिये जाते करपर किस 
तरहकी देखरेख रखना मुनासित्र ऑर वद्धिमत्तापृण हें, इस 
वर अनेक आवश्यक राजनतिक विचाराॉपर ध्यान देना 
पड़ता हैं| प्रजाके अभिप्रायक्रो जाने बिना कर डालने जेसी 
भूल शायद ही कोई दूसरी हो | कर डालनेकी जो रीति एक देशसें 
वहुत ही अच्छी हो वह दूसरे देशके अनुकूल नहीं भी हो सकती 
हैं । वहतसे अधिकारी चिद्दान्‌ जो इंग्लेडमें हमेशाके लिये इन- 
कमटक्स कायम रखनेके पश्षम है, उन्हींका कहना हैँ कि-इन- 
कमटेक्स लिये बिना काम ही न चछे तो भले ही-चरना हिन्दु- 
स्थानमें इनकमटेक्स नहीं लेना चाहिए; क्योंकि इसके वसूल 
करने करानेमें वड़ा अन्याय होता है ओर अनीति फेलती है । 
हिन्दुस्थानमें कपड़ेसे ज़क्लात एकदम उठा देनी चाहिए, था, 
कया इस बातका निण्णेय करनेमें उस देशकी विलक्षण खस्वितिको 
ध्यानमें रखना वहुत ज़रूरी है। वहाँके छोगोंमें कितने ही 
मनुष्य ऐसे ग़रीव हैं और ऐसी तंगीसे चढछते हैं. कि सामान्य- 
रीतिसे काम आनेवाली चीज़ोंमे|ं नमकके सिवाय किसी 
चीज़पर कर डाला ही नहीं जा सकता ओर नमकका कर इतना 
ज्यादा बढ़ गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जब सामान्य 
रीतिसे काममें आनेवालढी ऐसी कोई वस्तु नहीं हैं-जिसंपर कर- 
डाछा जा सके, तब हिन्दुस्थानमें कर लेनेके वहुत ही थोड़े मागे 
हैं, क्योंकि करके ज्यादा वसूल होनेका मागे ही यही है कि जिस 
' चीज़को सब कोई काममें छावें उसपर कर. लेनेसेः उसका असर 
सवपर पड़ता हैं और रक्तम ज्यादा वसूल होंती' है । हिन्दुस्था- 
नका ख़चे जिस जल्दीसे बढ़ गया महसूछ नहीं. वढ़ा । अतएब; 


( २४८ ) 

इस कमीको हिन्दुस्थान कर्ज लेकर, बारबार पूरी करता है 
उसका ऋण बढ़ता ही गया है। और एक बात है कि अखीरी 
सालोंमें. अकालोंके पड़ जानेसे उसकी महसूछ सम्बन्धी खिति 
ओर“भी नांजुक होगई है । इन अकाढोमेंसे अखीरी दोंमें 
१,६.०३०० ०००) एक करोड़ साठ छाख पाउंड खच्च होगया है। 
ऐसी स्थितिम बतेमान समयमें आते हुए महसूलके किसी भी मागेका 
बंद्‌ करनां बुद्धिमत्ताका काम नहीं है । अतएवं कपड़ेकी जक़ा- 
तको दूर करदेनेकी द्रख्खास्तके विचारके साथ इस बातका भी 
विचार होना चाहिए इसकी आमदनी किस तरह ठीक की जा- 
यगी । इंग्लेंडके कपड़ेके व्यापारी, जिन्होंने. इस करके पिरुद्ध 
बहुत कुछ कहा है, अभीतक यह नहीं बतछा सके कि इस करके 
एबज़में किस तरहका कर डालना चाहिए, ओर न इस तचरहका 
कोई केर, किसीको सूझ ही पड़ा कि प्रजाको कष्ट न हो ओर सर- 
कारकी आमदनी ठीक हो जाय । हिन्दुस्थानमें जो सुधार हुआ है 
उससे सरकारकी इतनी आमदनी बढ़ जायगी कि कपडेकी जक़ात॑ 
उठा दी जासके परन्तु कपड़ेकी ज़क़ात उठा देनेके पहले इसकी 
खातरी हो जानी चाहिए कि ये सुधार हमेशा कायम रहेंगे ओर 
नमक वशेरा करकी रीतियोंकों सुधारना चाहिए । 

कपड़ेकी जक्नात उठा देनेके लिये जो अग्रेसर हुए हैं उनका उद्देश 
यही सही कि वे नहीं चाहते कि इंग्लेंड प्रत्यक्ष रीतिसे या परोक्ष री- 
तिसे रक्षणनीतिका अज्ञुयायी रहे परन्तु इस रक्षण करको उठा दे- 
नेकी कहनेके पहले सोचना चाहिए-कि बहुतसे अंग्रेज़ी राज्य बहुत 
ज्यादा रक्षक कर ले रहे हैं । उनके बीचमें जब कोई दस्तन्दाज़ी 
इंग्लेंड नहीं .करता “तब . यह कहना कहाँतक मुनासिव है.कि 


( २४९ ) 


हिन्दुस्थानमें से अमुक कर वहांके छोगोंकी इच्छाके बिना उठा- 
दिया जाय | अगर इंग्लेंड इस तरहका काम करे तो उसे यह 
न कहा जायगा कि वह अंग्रेजी बनियोंके छाभके लिये हिन्दु- 
स्थानियोंके गले घोंटती है! अभी हिन्दुखानसें इसी तरहका 
विचार फेल गया है । इस तरहके रक्षक करसे इंग्लेंडके उयापा- 
रको जो हानि होती है उसको विशेष महत्व दिया जाता हैं 
ओर ऐसे रक्षक करके साम्हने जो असली दलील पेश की 
जा सकती है कि--जितनी रक्तम सरकारमें आती है उससे ज्यादा 
लोगोंके पाससे निकर जाती है-डसपर कोई ध्यान नहीं देता । 
इग्लेंड वेरोकटोक व्यापारका पक्षपाती है इपसे हिन्दुस्थानमें 
आते हुए परदेशी कपड़ेपर जक़ात न लेनी चाहिए इस कहनेमें 
वही भूल है जो भूल रक्षकनीतिमें है-अथोत्‌-माल तेयार करने- 
. बाले विदेशी कारीगरोंके खाथेको देखा जाता है; मालको काममें 
' छानेवाले हिन्दुस्थानी लोगोंके खाथंको ध्यानमें नहीं रक्खा 
जाता ॥ 


शत लक बन 


व कऋक्षफ्ए2808 मए8० ॥780460, 80 727.0060007, 


( २७० ) 


ओीमान पंडित गिरिधरदम्माजीकी अन्यान्य पुस्तकें । 

न न््च्स्स्च्िट धडफ्विस्वननसतर् ह 
( १ ) शुश्रूषा३--हिन्दी, अंग्रेजी, गुजरातीःपत्रों द्वारा एक खरसे प्रशं- 
शित, खास्थ्य जगतमें अपूर्व चमत्कार वतानेवाली यह -पुस्तक है। इसके 
अनुकूल व्यवहार करनेसे रोगी वहुत शीघ्र खास्थ्य लाभ करता है ।-सरखती, 
जयाजीग्रतात, जनहितेषी, सतद्यवादी, माडनेरिव्यू, लीडर, जनहितेच्छु, भारत- 
मित्र, प्रताप, वेबकल्पतरु, सुधासिन्धु आदि पत्नोंने इसकी बड़ी ग्रशंसा की है। 
सच तो यह है कि १-१ प्रति इस पुस्तककी प्रत्येक गृहस्थके यहाँ अवश्य 
रहना चाहिए। इस पुस्तकके लिये खर्चे किया हुआ ॥८) आने हज़ारों 

रुपयोंक्री बचत करेंगे यहातक कि जीवनको तक बचावेगा । ््््ि 
( १) कठिनाईमे विद्याभ्यास:--इस पुस्तकें ऐसे ऐसे विद्वानोंका 
हाल लिखा गया है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी कठिनाइयोंको सहनकर सरखतीकी 
सेवा की है ओर नाम पाया है । एक बार अवश्य: पढ़िये । इसे पढ़नेसे आपका 
उत्साह अवश्य इस बातके लिये बढ़ेगा कि हम भी लाखः लाख अतिकूलता - 
ओके होते हुए भी अपने ज्ञानको बढ़ावें | विद्यार्थयोंकें लिये तो यह पुस्तक 
कामधेनु है । लार्ड क्रेक की “ प्रस्यूट आफ नालेज अन्डर डिफिंकल्टीज ” 
नामक पुस्तकका यह निचोड़ है । इसकी वहुतसी ग्रतियाँ खप छचुहझी हें । 
शीघ्रता कोजिए। मूल्य सादीका॥) आठ आना पक्की जिल्दका ॥2) दस आना | 
( ३ ) व्यापार पाठमाढा।--यह पुस्तक अभी हालमें तैयार की गई 
है इसमें व्यापारियोंके उपयोगी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हें । 
अंग्रेजीके-''लेसन्स आन कामसे”?-के ढंगकी यह पुस्तक है । हिन्दीमें 
बिल्कुल नया ढंग है । इसको पढ़कर व्यापार करनेसे प्रायः व्यापार बहुत 
अच्छी तरह व्यवस्थाके साथ किया जा सकता है। शीघ्र ही प्रकाशित होगी । 

(४ ) सरस्वती चन्द्र--वहुत शीघ्र छपकर निकलेगा । 
मिलने के पतेः- 
(१) मैनेजर-“एस. पी. ज्रादस ”-झालरापाटन सिटी. 
-६३५७. ञञ नि (१ 
(२) मनेजर-हिन्दीग्रथरलाकरकायोलूय- 
ठि० हीराबाय पो० ग्रिरगांव-वस्बई । 


( २०१ ) 
हिन्दी-प्रन्धरल्लाकर-सीरी जके 
उत्तसात्तस थ्। 


हिन्दी साहिलको उत्तमोत्तम ग्न्धरलत्नोंसे भूपषित करनेके लिए इस प्रन्थ- 
गालाके निक्रालनेका प्रयल किया गया है| हिन्दीके नामी नामी विद्वानोंकी 
सम्मतिसे इसके लिए गन्ध तयार कराये जाते है। प्रत्येक ग्रन्थकी छपाई, सफाई, 
कागज जिल्द आदि सभी वातें लासानी दह्ोती हैं। स्थायी ग्राहकोंको सब ग्रन्ध 
पोनी कोमतमे दिये जाते है । जो स्थायी ग्राहक होना चार, उन्हें पहले आठ 
आना जमा कराकर नाम दज करा लेना चाहिए | अवतक इसमें जितने ग्रन्थ 
निकले हैं, उन सवहीकी प्रायः सवही पत्रोंने एक खरसे प्रशंत्ता की है। नीचे 
लिखे अन्ध प्रकाशित हो चुके हैं:--- 

१५॥२ स्वाधीनता--जान स्टुअट मिलकी लिवर्टाका अनुवाद । अनुवादक, 
सरखतीसम्पादक पं० मह्यवीरप्रसादजी द्विवेदी इसके साथमें लगभग ६० पेज- 
की मिलकी जीविनी ओर दो चित्र भी हैँ । मूल्य दो रुपया । 


३ प्रतिभा--श्रीयुत वाबू अविनाशचन्द्रदास एम. ए. वी. एल, के कुमारी 
नामक उपन्यासका अनुवाद । अनुवादक, श्रीयुत नाथूराम प्रेमी । मूल्य सादी 
जिल्दका एक रुपया । 

४ फ़लोंका गुच्छा- ग्यारह चुनी हुई सुन्दर सुन्द्र गल्पोंका संग्रह । 
इसे भी श्रीयुत नाथूराम प्रेमीने लिखा है । मूल्य दश आना । 

७ ऑखकी किरकिरी--साहित्यसम्राद कविवर रवीन्द्रनाथ टागोरके 
ध्चोखेर वाली” नामक प्रसिद्ध उपन्यासका अनुवाद । अनुवादक, पं० रूपनारा- 
यणजी पाण्डेय ॥ मूल्य डेड़ रुपया । 

६ चोबेका चिद्ठा--खर्गीय वावू वंकिमचंद्र चश्ेपाध्यायके “ कमला- 
कान्तेरदफ्तर॒का अनुवाद । अनुवादक, पं० रूपनारायणजी पाण्डेय । मूल्य 
ग्यारह आना ह 

७ मिततव्यंयिता--डॉ० सेमुएल स्माइल्सके “थिरिफ्ट ! ग्रंथवा सरल 
अनुवाद.-।-अचुवादक, वाबू दयाचन्द्रजी गोयलीय वी. ए.। मूल्य चोदह आने । 


( ५-५६ ) 


८ खदेश--वाबू रवीन्द्रनाथ टागोरके महत्त्वपूर्ण निबंधोंका अनुवाद | अनु 
वादक, वाबू महावीरप्रसादजी गहमरी । मूल्य दश आना । 


९. चरित्रगठन और मनोबरछू--डा० राल्फ वाल्डो ट्राइनके “ करेक्दः 
बिल्डिंग थाट पावर'का अनुवाद । अनुवादक वाबू दयाचन्द्रजी गोयलीय वी. ए 
मूल्य तीन आना । 


१० आत्मोद्धार--डा० बुकर टी, वार्शिंग्टनके आत्मचरितका अनुवाद. 
अनुवादक पं० लक्ष्मण नारायणजी गदें। मूल्य कागजकोी जिल्दुका एक रुपया 
कपड़ेकी पक्की जिल्दका सवा रुपया । 


११ शान्तिकुटी र--वाबू अविनाशचन्ददास एम. ए. वी. एल. के 'पला' 
शवत ? नामक उपन्यासका अनुवाद। अनुवादक, पं० रूपनांरायणजी पाण्डेय । 
मूल्य बारह आने । कपड़ेकी जिल्दका एक रुपया । 

१२९ सफलता और उसकी साधनाके उपाय--लेखक रामचन्द्रजी 
वम्मी, यह पुस्तक अँगरेजीके कई अच्छे अच्छे ग्रंथोंके अध्ययन ओर निजी 
अनुभवसे लिखी गई है । कपड़ेकी जिल्दका मूल्य ॥॥) सादीका ॥) 

१३ अज्ञपूर्णोका मन्द्रि--पवित्र शिक्षाप्रद और करुणारसपूणण सामः 
जिक उपन्यास । यह उपन्यास इतना अच्छा और भावपूर्ण हे कि थोड़े ही सम- 
यमें अँंगरेजी ओर मराठी आदि भाषाओंमें अनुवाद हो चुका हैं । मूल्य पक्की 

जल्दका १) रु सादीका ॥॥) 

१४ स्वाचरूस्बन--डा० सेमुएल स्माइल्सके “सेल्फ हेल्प * नामक प्रसिद्ध 
ग्रन्थका रूपान्तर । मूल अन्थमें जितने उदाहरण हैं वे सब पश्चिमी देशोंके हे 
परन्तु इसमें सेकड़ों उदाहरण भारतवासी आदर्श पुरुषोंके दिये गये हैं । मूल्य 
पक्की जिल्‍ल्दका १ ॥) सादी जिल्दका १|) रु. । . 


विशेष विवरण जाननेके लिए बड़ा सूचीपन्न मंगाकर देखिए । 
पत्रव्यवहार इस पतेसे कीजिए--- 


मैनेजर, हिन्दीग्रंथरल्लाकर काययोरूय- 
दीरावाग, पो, गिरगांव-बस्व॒ई । 


